कि 
/' 


पकव३ ॥ 2 





कल 22 
५० 


फैन 

/3/ * -फ. उन, 

' जब बन 
5६, 


+५,, 
















से दी पुस्तक कि प्रस्तुत किये जाते थे तो प्रत्येक लेखक के लिये 
_ ऋुगम था कि वह अपनी ओर से कुछ न्छोक बना कर पुस्तक 
_ में छिख दें और आगे के लिये जो पुस्तकें लिखी जावें वे इन 
 #होकों को सूल पुस्तक का भाग समझ कर मूल पुस्तक में 
' सम्मिलित कर लेवे । ज्ञात होता है कि महाभारत में पूर्चोचत 
दोनों कारणों से बहुत सा प्रक्षित्त भाग मोजूद है । ः 
...._ इस पक्षिप्त भाग में इस प्रकार के विचार भी वतंमान हैं 
_ जो श्रुति और बुद्धि के विरुद्ध हैं। ऐसे विचारों के प्रचार से 
.. हिन्दुज्ञाति को हानि पहुंचती गही और अधिक हांनि पहुंचने 
. की सम्भांवना है। पापी लोग अपने पतित आचरणों पर 
| लज्ञित होने के स्थान में महाभारत के पतित विचारों का. । 


























इसी प्रकार के विचारों ने तक््चद्शीं, आत्मद्शों, विद्यासम्पन्न, 
. योगी, शुरबोर, दृढ़ संकल्प, मद्दान आत्मा कृष्ण को भोग- - 
... विलाख में रत कामातुर खरूप में हिन्दु जाति के सामने 
.._ प्रकट किया है इसलिये परमावश्यक है कि महाभारत को 
। 'डखके अपने असली रूवरूप में लोगों के सामने प्रकाशित ._ 
किया जावे। महाभारत में स्वयं लिखा है कि व्यास जो ने _ 
२४००० सछोक लिख कर इस अन्थ को रचा परन्तु आजकल 
भारत में ख़बा लाख के लगभग स्छोक पाये जाते हैं। 
इस अवस्था में प्रक्षित्त बछोक को मूल स्लोकों से पृथक्‌ करना 
7 हो कठिन व्यवसाय है इस कार्य के लिये लांखों रुपये 
बै जिन से बहुत से विद्वानों को योगश्षेम का प्रबन्ध कर 

केवल इसी काम पर लगाया जाय । कुछ पर्र 
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दस्त पुरुतकों को एकत्रित करने पर 
वे, कुछ विद्वान इन ह स्तलिखित पुस्तकों को देख 
भाल कर प्रश्षिप्त भाग को पृथक करे' और जो भाग दोष रह 
और प्रकाशित करे'। अन्य विद्वान 


 जस्कृत साहित्य में जहां २ महाभारत के प्रमाण मिलते है 


| का यह काम भी हो 

वि !का को. रचना के भेद को तीज्र दृष्टि से ज्ञांक 
. पड़ताल करते हुये अपने विचारों को प्रकाशित करे'। इन 
ड ज्ञान को उपलब्ध करके विद्वत क्‍ 
० रूप को निश्चय करके भारतवर्ष 
.._ का कल्याण करे | यह पवित्र कार्य साधारण कार्य नहीं है. 
.. इसकी पूर्ति के लिये राजाओं महांराजाओं, धनवान श्रीमानों 

. को प्रयह्ल करना पड़ेगा। योरुपियन विद्वान इस काय के 


लिये पर्याप्त नहीं । चूंकि वे दमारे सनातन घामिक विचारों 


.. और जातीय भावों | से अनभिक्ञ हैं अथवा अपनी पेतृक विद्या 
... सम्पत्ति का अत्यन्त सन्‍्मान करते हुये हमारे पूर्वजों के विचारों. 
.._ को तुच्छ समभते हैं और अपनी झूठ को भी हमारे सत्य से ह 
|. ऊंचा मानते हैं इसलिये वे महाभारत के संस्करण के असमर्थ 
हैं और जो संस्करण डनकी अधोनता वा अनुकरण में किया 
जावे वह भो माननीय नहीं । आर्य राजाओं उ और आर्य्य 
विद्वानों को हो संस्करण का कार्य अपने हाथमें लेना चाहिये। 


बड़े आनन्द का विषय है कि श्रीमान्‌ पं० सन्‍्तराम जी _ 


रत को आय्य॑ भाषा में प्रकाशित करके हम सब को. 
या है । मैं इस काम को पूव निर्दिष्ट महानकार्य का _ 

























































. पृवरूप ही समभता हूँ। परशिडित सन्तराम जी आर्य्य समाज 
. के माननोय विद्वान हैं । आओर्य्यसमाज का प्रेम और भाव उन 
के हृदय में कूट २ कर भरा हुआ है। खंसक्तत और हिन्दी: ' 
साहित्य का स्वाध्याय चे देर से करते चले आये हैं। आर्य्य 
_ भाषा के अच्छे लेखक हैं। अपनी डेढ़ वर्ष की जैलयात्रा में 
उन्होंने एकाप्र सन होकर महाभारत और डसके सम्बन्धी 
साहित्य का पाठ करके जो रल्न प्राप्त किये हैं उनको उन्होंने 
जनता के सन्मुख रख दिया है | इस पुरूतक के पाठ से हिन्दू रा 
जाति के बालकों और युवकों के ज्ञान में वृद्धि, आत्मा में 
घल उत्पन्न होगा। उनको चाहिये कि इस पुस्तक को पढ़े 


और लाभ उठावे 
लाहौर 


. ता० २२ जनवरी १६२५ 
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कह ः 











.. _ है 28 ४४४ छे ७$ ३ ॥०६ ७४७७ ४: 





री] 


लिखी है, जो कि ग्वालियर के राज्य 





._ (-महामारत से निकाले पुस्तक पांडब चरित्र गुजराती 
लिखा है जेन आच्ाय नेमिकुमार को कृष्ण की ख््रियें विषय 





से प्रतीत होता है तब 
थे पर अब जो चित्र दिख 








अता के कारण सब प्रकार का खुख प्राप्त था लोग बलवान 
निरोंग शेरीर के कारण दीघ जीवन लाभ करते थे।' 
२ सौं दो २ सौ तथा चार ४०० 
शक्ति 


'धाडबों ने अपने अधिकारों से कं वश्ित किये जाने 
धन आदि से (शक्ति क्‍ रखते पर भी) शान्त 























: 


पितामंह से उन प्राप्त किये शासक संस्कारों से इतना अधिक 














भा 





।) 


पने शकुन्तला नाटक के अंक ४ सछो० ६ में यह न लिखते . 





्प बड़ी सावधानी और कतंथ्य बुद्धि 
ैः देश में इनका प्रचार भी करते थे | 

















सित उस ब्ह्मचारिणी 
री कट पट कुछ पीछे 











अपना दान आप नही कर स 





राजा-मनोरमे ! नो की. 
पूतक, अपने २ कतव्यों का अन्योनन्‍्य निश्चय करके 























क्रम में शीघ्र उन्नति की, उसी प्रकार विद्या 
ति शीघ्र प्राप्त करलो, सारांश इस अर्ाँ- 


योग्य समझ शि 


# हमारा अनुमान है तब १२ वर्ष की 








जितने समय 


यह बालक इतने काल में इतने बछ का, इ 








-गाठे । 'सशाख, 


कि सब लोग इनकी महिम 





है, ओर मेरा निज ब्रत भी यही है | यद खुन 
राजन | में क्सी नौर 











एक दिन महाराज शान्तनु, गंगातट पर भ्रमण 
कर रहे थे, उन्होंने 





यदस्त्रवेद रामश्र तदेतसरिसनया 


ते 


लेओ, और घर पहुंचाओ । 
प्राप्त कर लिया है, तथा 





ख्वातक देवबत को पा राजा अपने को 





दाशराज--राजन ! आप धर्मात्मा रा 
ग्य सम्बन्ध, और क्या हो सकता है ? पर 


कन्या पिता के नाते से, एक प्रण आप 

















की सगी थीं । और दाशराज क्की द पालतू 
खो आदि्पव अ० ६३ श्छोक १-७० तथा & 














: पाडको ! कया तुमने, यद शिक्ष 








चघ ग्रृहरूथ खुख भोग 
बडे २ योग्य चिकित्सकों के इलाज, तथा मित्रों 
में, भी चह नवयुव अवस्था में 
ही गंया | 5 5 ह डा रा 
क्‍ भाई की स्त्रियों स व्यवहार । 


+ 





इन दोनों से भी अधिक वस्तु को त्याग सकता हूं, 

















० एं० ७५ हद... 
भाई को देव कन्या समान सुन्दर, युवति: 


और नियोगधर्म से पुत्र कामना रखती हैं, तुम सब प्रकार से 











पुत्र बड़ा साग्यवान्‌ , बलवान, तथा बुद्धिमान होगा, 
पर माता के विशुण ( अज्ञान ) से # अन्ध होगा | तब सत्य 
 घतो ने कहा, पु न्धा, कुरुओं 





चुत्र ओर मांगा, और जब ऋषि रतिभवन गये, तो अ म्बिका 
ने उन के प्रभाव के समान, अपने को न देख, अपनी खुरूपा 


सुशीला युवति दांसी को अपने वस्त्ाभूषण पहना, रे 
में भेजा, उस ने रतिशात्त्र | अजुसार ऋषि को रति धर्म से 


शान्त सन्‍्तुष्ट रही ; जिसे तत्काल ऋषि ने कह दिया शो भने 
इस तेरे गर्भ से सब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कल्याणकारी, धम्मात्मा 


त्र होगा | इसी बचन के अनुखार मद्दात्मा विद्वुर, दासी गर्भ 
हीं किया 


और सदा कल्याणकारी, कमे अपने बुद्धि बल से कः 














वराष्ट्र के ब की एक स्थान पर य प्रसिद्ध 
भा को आलिंगन करने में ही म्ुतिक! 





तब घोड़े, बेल, आदि सवांय को जुतने वाले 
पक्षी आनन्द्त, फूल, गन्धयु 




















राजा खुबल को, जब भीष्म मे कहला सेजा, 
उस ने अपनि पुत्री, शक्ुनी समेत विवाह अर्थ 
जञ दी, और विधि पूवंक गांधारी का विवाह 

से हो गया । विवाह के पीछे गांधारी पतिब्रताओं के 
को, प्रसन्न करतीं हुई अपना 





चृतराष्ट का 


विवाह 





पृथा का खयंबर सुन पांड 
स्वयंवर की रंगभूमि में राजाओों की 


दृष्ठासानव्थांगी कुन्तीभोज 


के 





घर उत्पत् हु 











न्ति बड़ों के चरणों की भेंट कर 


| 


पक वैश्य की कन्या से 
री के खुयोधन ओर वैश्या के 





गैब्रोम १७ ऊर्णनामि १८ जलसंध १९ विकट २० कुंडाश 
आदि २ नाम प्रजञापक्षियों ने धरे। ओर साथियों ने १ सुयोघध:ः 





) बालक दो नहों सकते । 











. यह कट्पना भो निमूंल है, ५ 
ध्यायों में ) साफ २ लिखा है 
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कन्या पैदा हुई, जिस का बड़ी होने पर सिन्धुराज क्‍ 
के साथ, विवाह हुआ, जिस सिन्धुर 





: दीण और पृषत्‌ पुत्र 








और अश्वत्थामा पुत्र भो पैदा हो गया। संखार यात्रा 
भीख मांगना बुरा समझ द्वोणाचाय राजा दुपद्‌ के पास ' गये. 
ओर पूव सखा कद कर मैत्री सम्बन्ध दिखाने की ओर ध्या 





रथ विद्या शुन्य, रथो का, जैते मित्र नहीं होता इसा 
र अराज़ा राज्ञाओं के मित्र नहों हो सकते | हां यदि अन्न 





५ 


जूषा ( पिदारी ) में उसे सावधानी 





. प्रथम भाग में कहे अनुसार राज्य का पिता समान 
पालन कर अपने बड़ों के समान, आत्म उद्धार, निमित्त दीक्षा, 




















.. वैदिक धर्म के उद्धारार्थ किये, यज्ञ 
ध्वर कृपा तथा म० पांडु और देवी कुच्ती 
आ पहुंचा, अथार्‌ पूण दश मास गर्भ में 





भीमाहैन का जन्म और नामसंस्कार 


कु 


युधिष्ठटिर जन्म के १ वर्ष पीछे 


र॒ वीर पुत्रों की कामना की, तब राणी ने क्रम से वा 




















भीष्म, विदुर, आदि बृद्ध पुरुषों, य 
ब्राह्मणों, भजा के मंत्रियों, तथा पा 
.... कौशल्या, और बृद्ध माता (दादी ) 
हि शाोकांतुर होने पर भी शोक त्याग राजोचित पंधि से वे 
खुगंधित द्रव्य, और घृत से राजा पांड तथां राणी 
माद्री का # दाहसंस्कार किया | और उसकी पुरुय कोर्ति के के 
: स्मरण में बहुत प्रकार के दानों से देश के वि यालयों दीन | 
. शहों आतुरालयों ओर पथिकाश्रमों के लिये दान किया। 


25 मी कई ध्ठा साद्री का सती होना माजते हे डाक ललित #० ० किए ह 
विचार में सती को रीति की कल्पना पौराणिक 


का फल है, कारण ₹ यह रोति वेदादि शास्त्रों 


काल की 


होती तो महाराजा शान्तनु-के साथ सत्यवती और 
गीय के साथ अम्बिका अस्बालिका, सहाराज पां 


कुन्ती भी सती होती । और अगारी को महाराज ज रासंघ 











बन में पैदा हुए, बन में पले, बन में ब 


बनवासियों से ही आरस्मकी शिक्षा पाये 
राजकुमार ( पांडव ) अब राजधानां में 


य प्रबन्ध से, दूसरे दुर्यो घन, युत्खछु, आदि राज़पुत्रों के 
' शिक्षा पाने छगे, ओर उन्हीं के साथ विहार, क्रीडा, 


आदि करने लगे । अब ये गुरु कृपाचाय को अध्य- 








नज़ातीथों किन्तु जिन विद्याओं से शिष्यों का मन, 





माता के संस्कारों ऋषिय 








क्रम, स्फृति में भी दूसरों से अधिक था। भागने, वस्तु उठाने 
महद्दी फेंकने, खाने, पचाने, मल युद्ध में भी दूसरों को पीछे 


देता । कई बार दश २ बालकों को श्ुज्ञाओं में दवा कर, जल 
नहाने के लिये ले जा कर जल मध्य में ही दबाये रखता, 








मुख्य २ नाम जैसे १ शेष २ वासुकि ३ धनंजय ४ 
पामन ५ नोल ६ शबरू ७ आयक ८ खुमना £ आम 





अन्न रस से इस का इलाज किया। म को ढंढने पर 
भी जब कुछ पता न चला तब माता कुन्ती ने विदुर से कहा 


वि कलम लक कम या त अाा बम गाना मर अर परम भााआ ७ ३७७४७४६४७७७४७४/७७७७४७७७७७ पाए 200४ 











.... ७--अजुन का, नागराज़ की कन्या 
वाह हुआ था | म्० भा० आदिपव |! ा 

. ८--कालीयदमन के पीछे कृष्ण क॑ 
_चुओं ने, पुरुषवाणी में की थी | 


..._ ६-पुराणों में नाग कन्या का विवाह 
लिखा है । देखों भागवत पु० 





व होघोड होगे। मोम 


कहीं दुष्ट दुर्योधन, और अनर्थ न कर देवे । कुछ दिनों पीछे 
न्‍ शक्ति छाभ कर अरोगता दायक, जछों से स्वास्थ्य स्तान, 


क्षत्रिय थे । 
बे ४ रूप सोंदय में इनकी कन्यायें, देवांगना, वा अप्स- 








आश्रय लिया॥ तक न की । 





पः खभो समालोचक, विद्वान 
कृष्णचरित्र, हिन्दा २ प्रोफेसर राजाराम जी शास्त्री संप 


नदी पृ० १५१ । ५ बंगाल के प्रसिद्ध 





ऊपर पाचाथ्ये से सब पांडव 
. कौरव, यादव, तथा कण आदि सूत पुत्र,जब 
विद्या सीख चुके तो, इन्हे ओर ऊंची विद्या 


तब वे निराश से हुये, एक दूसरे के मुख की 
ओर देखने लगे | इतने में वहां एक बृद्ध ब्राह्मण 


आ निकला । उसने सब बृत्तास्त देखा, ओर 





हर आगया | यह हस्तकोशल देख, राजपुत्रों को बहुत 
. आश्चय तथा आनन्द हुआ | ओर उन्होंने शीघ्र ही, जाकर मे 
“नशाज़ मोष्म को, इनका पता दिया | 





.. कौरवों का यह सारा धन, राज्य, राष्ट्र, सब आप के 
अधीन है, यद्दी नहीं किन्तु आप इस के मुख्य राजा हैं, और 
सब कुरुषंशी आपकी आज्ञा में होंगे। इस प्रकार पूजा सत्कार 
प्रसन्न कर, दो णाचाय को, विद्या दान के लिये प्रेरणा की 





सब राजपुत्रों को धनुविद्या, क्‍ अख् विद्या, सिखाते हु 


गुरु ने सब शिष्यों को जल लाने के छिये पात्र दिये, और 
कहा, इन्हें शीघ्र पानी से भर लाओ । तब और सब तो नदी 
पर, पानो लेने गये, पर अजन ने वहीं चारुणास्त्र से, क 
जल से भर दिया, हक 





जंजीर और भी दजुनी कर दिया गया 

















स्वीकार करना, बतल्ाता है, कि तब तक आयजाति- 





क्‍ अख इनाम में दिया | घोीम दुर्योधन गंदा युद्ध में, कर्ण ै धनुष घः 
हमारे चरित्र नायक, म० : है >पसक पेड अप 
सब विषयों में 





] 0 ५४ 
00 | 
(0 


























अभिमान सूचक 











.. चीर [ आप पधाणों का भय न करें, हम 
होते हैं । मेरी आश्रम वास से, ही आप 
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॥ 


2 








सयिलेव ततो लुपेथथावुकः ॥. 
१४० | १६ 


म्य फलितांशाखां पक्क पक्क प्रशातयेत्‌॥२० 


_ अश्विहयोत्री, यज्षकर्ता, भगवे वस्त्र, पहन कर 
 जटा बढ़ा, झुगछाला ओढ़, लोगों को विश्वास 
में लाकर, मौके पर बाघ को तरह कप£ पडे। 





ओर हृदय से, छुरे 
कर्म करता भी, हंसता सा 





4  टिखे | हमारे ख्याल में उन दिनों इन को तीथ न कहते होंगे 
वा इन का बोध जनसमूह स्थान से होजाता है । 


रेहितश्रेत युवराजश्रमृपातिः । 
पश्चवाद्रारपालश पष्टाउन्तवाशकस्तथा || १ 


अदत्या इुत्यईु चाथाना नवभा वानयाजकः ॥ २ 
प्रदेश नगराध्यक्षः कायानेमाण कृत्तथा | 





४४ 


.. १--जमनो ने १८६६, ६७ में फ्रांस देश में, हज़ारों नर _ 
नारो, गप्त भेद जानने को भेजे थे । जिन में रूगभग ६०७० 
हज़ार केवल स्रियं थी, ४६ अति सुन्दर “ युवतियां ) जासूसी 

पर भेज्नी, जो वहां के उच्चाधिकारी वा. सेनापतियों 


खनका खर्च जन जासूस देते थे।.. - 
७--अफगानस्थान में कई अंग्न ज़, : 





'बडक़फ्रशनााफवाछापइध्बाताफाााइफाशहआतप०पपत पर पुुकातपात्क 
। ०३ हे ' ० मप्रातरेकश 


( 


द्रथो पवते दाक्षणाया: 


भोज देवासो5वताभरेषु । मोजः 





में * तेग न 
कर सकेगा, अतः जैसे कैसे इन्हें माता सहित घारणावत 





कार्य मस्माक भवद्धिरूप पत्स्यते। 
करिष्यथास्पाक॑ प्रियाणि व हितानिच ॥ 


रा द .. १४७ | १५,१९७ | 
मान योग्य राजा, जो कहता है, उसे बिना शंका के 


मानेस्तत्कार्य मस्मार्भिरिति नो 


करें। अब आप नगर को जाएं। यह सुन और तो चले 


|, पर विदुर जी युधिष्टिर को कुछ बताने के लिये साथ हे 





4 चारणावत में पहुंचने पर, नगर के २ व वण वालों ने 
राज़ का सत्कार किया ओर नगर, गली, बाजार, सभा, 
समाजों में, घूम से उत्सव वा शुभ कामनाएं की गई । 


मराज को वहां भेजने से, पूर्व पुरोचन नामी 
शिल्पी को, बहुत सा छालच देकर, दर्योध 
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वारणावत के पुराने, राजभवनों में रहते जब 


राक्षायृह प्रवेश 
वा त्याग 


के घर ) में वसने के लिये, धर्मराज को, कहा | धर्मराज, उसी 
दिन वहां चले गये; उन्होंने जाते ही दीवारों की गंध से जान 
लिया, यह आपदाओं का घर है, और विदुर की बताई विधि 
से, सावधान रहने छगे। दिन में शिक्रार के बहाने दूर २ क 
मार्गों को देख आते, रात को उसी दिन से खुरंग बनाने को हा । 


करता रहता | पांडबों को जब वहां रहते एक वर्ष हो गया 





कर 


सर्ववातसहां नाव॑ यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ ” ॥ 





_टिफकव का मी मनुष्य मांस खाने वाले राक्षस& ने, इन्हें 
कर्म .. जानने के लिये, अपनी हिडिबा बहिन को भेजा, क्‍ 
 हिडिबा वहां जाकर भीम पर मोहित होगई, ओर विवाह को 
इच्छा करने लूगो | इतने में वहां हिडिब गया और भोमसेन से 
बुद्ध कर मर गया | इस को लाहल में, धर्मपुत्र, और कुन्ती भी 
जाग पड़े | हिडिया ने उन से भी मरूप पुत्र प्राप्ति के लिये, भीम 


यज्ञाथ मनुजव्याप्र पृत्रास्त्य च धीमतः ?१। 


वेरथैव यक्षराट्‌। ५ | 





दी, उस में भी भीम को रात्रि समय, 
देते । इस सम्बन्ध से घटोत्कच! पुत्र 
र पांडवत्रों की 


इ-धर्म पुत्र युधिष्ठिर और यक्ष का सस्बाद्‌ वन पव॑ 
अन्त में धामिक वा मनुष्योचित ही है | 


४-राक्षस यातुधान एक ही हैं, इनका ऋग्वेद ७१०४! 
६ वा २४ में भी वर्णन आता है | 


पिशाचान्नं मद्य' मांस 





मिले। आपस में-प्रणाम आशीर्वाद के पीछे पुत्रस्नेह प्रकाश 
करते हुये व्यासजी ने कहा यहां समीप ही एकचक्रा नगरी है, 
मेरे आने तक गुप्त रुप से यहां बसों ! ओर कुन्ती से कहा-- 
देवि तेरे ये पुत्र अपने वीय, ओर यज्ञोय जीवन, से संसार का 
डपकार करते हुये, सारी पृथ्वी का शासन करेगे | ओर सुख 
पूचक खराष्र में खराज्य भोगेंगे |... । 
.... व्यास की आज्ञा से धर्मपुत्र माता, और 
बक बध ओर थआाइयों सहित, एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण 


गदरएा क्रेचर ठहरे। वहां नगरी के बाहर बक नाम ः 


चारी थी, ब्राह्मण के १ पुत्री १ पुत्र तथा ब्राह्मणी थो। वे 
अपने २ बल पूवंक बलि के लिये तथारः 





'मनुष्य का मलुष्यत्व यही है कि वह कृतप्त न हो किन्तु जितना 
'कोई इस पर उपकार करे, उस से बहुगुण उसका भला करे | 
ओर क्षत्रिय को तों सब प्राणियों के लिये अपने प्राण लगा 





राज युधिष्टिर तुम्हें अभय करते हैं, शोक न करते हुये तुम 
खतंत्र बिचरों इस उदार वताव से गंधव और अज॑ंन को मैत्री 


होगयी, अजन ने उसे आग्नेयास्र दिया, उसने गन्धर्बाश्म सं 
ज्नाति वन्‍त घोड़े तथा “चाक्षषी विद्या ” दी जिस चिद्या से 





। पुरोहित को महिमा बताते हुये गन्धव ने, अजन से 

कहा, घेद वेदांग जानने वाले जितेन्द्रिय सत्यवादी, धमात्मा 

परोपकारी, अन्दर बाहर से पवित्र, व्याख्यांन देने में कुशल 
के पुरोहित होने चाहिये | राजा को सदा 


व्यवहार फरना योग्य है | 





ग्रैस्‍्य को पुरोहित रूप से 
ड्यों को यजमान, वा शिष्यरूप से 
चुरोहित ने पांडवों को यज्ञ याग आ दि कर्म और खध 
खराज्य प्राप्त करने का सोधन बताना, आरस्म किया | 
पांडव गुरु की आधीनता में,खस्तिवाचन शान्तिपाठ करने लगे 


स्तिनो5स्तु अभयं नो अ 
 5होरात्राभ्या मस्तु ॥ 





ः धौम्य पुरोहित के साथ, पांडव तथा कुन्ती, 
का खयंवर देखने पाश्वाल की राजधानी में गये 


त्तम दिशा और उत्तम आसनों 





देकर वीर घृष्चन्न,आगे आया | उसके आते ही सारा जन घो प्‌ 
और वाजे बन्द कराये गये । राजा को आश्ञां से धृश्यन्न ४ 
हाथ में एक दृढ़ धनुष, और ५ बांण लेकर, ऊपर को रखे हुये + . 
. थन्त्र की ओर इशारा कर कहा--राजवग ! इन बाणों से जो 
_झुछ, रूप, और बलयुक्त चीर, इस लक्ष्य को वेधेगा उसे मेरो 





सहित अपने आश्रम में चले 
की आज्ञा दी | चलने पर कुछ राज़ा 


दिया, हमल न 
ऋर दिया, तब पीछे आते श्रीकृष्ण ने ( जो धनुष उठाते ही 
अर्जन को पहचान गये थे ) बड़े भाई राम ( बलभद्र ) से कहा 
जो यह शेर की तरह गति वाला धनुष चढ़ा कर जीता है 





जौपदी विवाह उद्धि, सिद्धि, होने पर भी हमारे चरित्र नायक, 


और उनके सब भाई, कुमार ब्रह्मचारी ही हैं | द्रोपदी को जोत 











बड़े बस हुये, 
छौटाने की प्रतिज्ञा की । और घर्मपुत्र 
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इतिहास मिमं पुण्य महार्थ वेदसज्ितम्‌ ।। इदं 


के 


/अहंगृह पतिस्तव  ॥ । । 
.... ६ उस समय भी अनेक पति की मर्पादा न थी इसी _ 
लिये सारे कुरुषंश में किसी ख्री के अनेक पति का वणणन नहीं । 

... ७ माता कुन्ती भी आदि० १९१॥ २-५४ में बहुपत को 

अधर्म मानती है। इस स्छोक की टीका में नीलकंठ ने लिखा 





माता पिता गुरु का धर्मानुसार 





... अथात्‌ पति के भाई होने के कारण पति कहा है। सी 
प्रकार पिता के श्राता होने से पांडब धृतराष्ट्र को पिता कहते 
थे, अपने को उसका पुत्र | देखो आश्रमवासी पर्व अध्याय 


चर्य पुत्राःहि भवतों यथा दुर्योधनाद 
धमेपुत्रः स्वपितरं परिष्वज्य महाप्रभुम । 


| मन्नत्ात ॥ ८२३ || ० 
ओर माता कुन्ती, पति से बड़ा होने के कारण, 





गे के दरने वाले कीचक को मार आया हूं | 
६ कवि कालिदास विवाह पुष्पांजलि में 


क कहे, कु शब्दों का 'संजय! को स्मरप् 
तिभाव अर्जन में ही जाहर किया है । 





..._विबांह से उठ कर, बृद्ध गुरुजनों के साथ ही द्रौपदी ने 
माता कुन्तो को, पाद बन्दन किया । जिस के उत्तर में कुन्ती ने: ० 
आशीषाद दिया-भद्र ! तू दीघंजीवी बीरों की जननी, यज्ञ- 
करने वाली, ओर खुख भोग से सम्पन्न हो, खुबीरे! तेरे सेंकड़ों- 
वर्ष अतिथि, बृद्ध, गुरु, ब्राह्मण तथा बाल आदि की यथायोग्य 
पूजा सत्कार करते २ व्यतीत हों । कज्याणि तू अपने श्वशुर 
कुल, ग्रहपति तथा खारे देश की सारो प्रजा के लिये कब्याण 


मा | तब से ही दुर्योच्नन कर्ण 
के साथ इस विचार में लग गये, कि जैसे कंसे पांडवों को 


इसी छिये उसे उपेच्र कहा है ! श्रोकृष्ण भी बछुरेय के | बढ. 
से ) छोटे पुत्र थे। अर्जन, जिसे श्रीकृष्ण सब्र से ज्यादा 


युध्ि |" घष्टिर भीम से छोटा कु न्ती पुत्र था| इस गे 
, भीष्म, आदि के « 


920 








द्ोण की 
वक्‍्तृता 


उन्होंने क रा 
विष्म जी ने कहा 


कोई प्रियंबद, सज्जन, बहुत से रत्न भूषण द्रौपदी और पांड 

के लिये देकर पंचालराज्य में भेजना चाहिये, जो दहुपद्राज, 
४ट्युम्न को, प्रिय तथा डचित बचनों से सन्मानित 

करे! ओर इस जिवाह सबंध की महिमा को बताबे | 

ओर कुन्ती पुत्र तथा मांद्री पुत्रों को खान्त्वना दे ॥ 


तथा कुरुराज की ओर से दन को यहां बुलाने का निमंत्रण दे 


कर्ण आदि का विचार खुन, अन्त में महात्मा: 
चिदुर बोले, राजन ! महात्मा भीष्म, और 








महात्मा विदुर को हुपद नगर भेजा । और उन्होंने वहां ज्ञा 
कर वहां के सब पूज्य पुरुषों को अपनी ईश्वरदत्त मीठी बाणी 
से, सनन्‍्मानित किया, ओर पांडवों को, तथा द्रपद राज़ा के 
परिवार को, कुरुराज़ सभा को ओर से, सत्कृत किया। और 


'तथा महाराज घूतरोष्र के प्रेमोपहार का उचित उत्तर देते हुए. 
पांडवों के हस्तिनापुर जाने के, सम्बन्ध में कद्ा-महात्मन ! 
इन के जाने के लिये बीर युघधिष्ठटिर, भीम, अर्जन, नकुछ, सह- 
व, तथा धर्मज्ञ राम, कृष्ण, जैसा चाहें, वही ठीक है। इस 
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गे नः स्वानिव दायादान्‌ धर्मण परिरक्षति 


०५9 | १७ 


प्रियः। 


। ० . भहाराज्ञा दपद की आज्ञा से घमंपुत्र युधिष्ठिर, भ यों , 
श्रीकृष्ण, तथा माता कुन्ती और देवी द्रौपदी, सहित हस्ति- 
नापुर को बड़े समारोह,और उत्साह से चले। इन्हे आगे ले 











के 


राजधानी नि 





हवादार,विशाल भनव बनाया कि इसको ही हा 

मा. को देख छोग इसे “इन्द्प्रस्थ ” के नाम से... 

चुकारने छूग गये | इस के ऊंचे २ खुफेद महल, इस के बारा ._ क्‍ 
मास फूल लाने वाले खुगन्धि भरे वृक्ष, इस को शान्त तथा 


० ्रि मल करने वाली, नगर कुढ्या ( नहरें ) इस की रक्षक कोट. 
और खाई, इसके व्यापारियों का सत्य भाषण, इसके वासियों... 


की शुद्ध ज्ञीवनो से, नांगों की भोगवती समान संसार पैंइसः 
.. की महिमा फेल गई। बा 
इृणांकुश शतप्नी भियन्त्र जालेश्व शोमित मर 


२०७ । २४ 





अय, धन धांन्य पूर्ण दुर्ग था । इस के मध्य में धर्मराज का, 
छुद्दर विधाल एकान्त, गुप्त सुरक्षित मंदिर था | जिस में 
देश प्रतिनिधियों सहित,राजा देश पालन किया करते थे। इसकी 


# जो छोंग समभते हैं, कि पुराने आय लोग तोफ 
का प्रयोग तथा उन का बनाना नहीं जानते थे, वे नीचे 
शुक्रनीति के स्छोकों को अर्थ सहित विचार । 


तियंगूध्वे छिद्रमूल नाले पश्च वितस्तिकम्‌ ॥ १॥ 
मूलाग्रयोलेश्यभांदे तिल बिन्दु युते सदा | 





. ज्ञाय | और मकान सूर्यातप, और वायु देवता, के आने जाने. 
के लिये, हर ओर. से स्थान रखते थे । दूर २ देशों के वेदवेतता, 
ब्राह्मण, सच भाषा जानने वाले, यात्री, हर एक प्रकार के 


शिवपी ( इज्ननीयर ) दशों दिशाओं के व्यापारी, तथा गणी 


_ ज्ञानी, आकर वसना चाहते थे । और वहाँ बसने वाले पर 


छभी पक्षपात न किया जाता था | सब का सम अधिकार था।. 


' अजुन का देश भ्रमण । । 
ततोनिमित्ते करिमश्विड्मराजों युपिष्ठिरः | 


'० जी 


_बन॑ प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्य विक्रम: ॥ 


से संपूर्ण मास वे वने वसर्‌ 


आदि+> ६१ | ४०-४२ 
] इल्द्रप्रस्थ में, उत्तम व्यवस्था चल जाने पर, धर्मराज ने 
.. अपने हृढात्मा, गुणवकन , भाई, अर्जन को किसी राज़ कार्य 

के, अर्थ बनादि की यात्रा के लिये भेजा, उदध्वर उसे १३ महीने 

छगे।| इस प्रमण में अर्जन ने अंग, चंग, फलिग, दि 





.._ सुभदा 
बाई 


द्वारवती 
खुभद्वा को, अपने समान खुबोः 





. ( खयंदर ) और राक्षस क्षत्रिय के लिये धर्मानुकूल है | माघ- 
काव्य की टीका में मल्ीनाथ ने भी इसे शासत्र सम्मतवा लोक 


 सम्मत कहा है। लोक में ऐसे विवाह, उन दिलों क्षत्रियों में... 
होते भी थे। जैसे १ भोष्म नै,काशीराज़ को कन्याओं को .उठा .. 
. कर घर में छा चित्रांगद ओर विचित्रवीय,से व्याहा | २ श्रीकृष्ण ः 
. ज्ञी ने रुक्‍्मणी को, डेस के पिता श्राता के घोर विरोध में, 


बलात्‌ रथ में बिठा घर में ला विवाह किया। 28708 
....  द्वीपदी को लक्ष्य वेघन के पीछे युद्ध द्वारा ही, अर्जुन 
भीम आश्रम में लाये थे । 

..... नीत विरुद्ध इस लिये नहों, कि छुभद्वा को, अजुन 


_ मनमानी रीति से घर नहीं लाये किन्तु यदुकुलभूष ण, महा. 





थे । यहां सब राजकुमार वा विद्यार्थों ब्रह्मचय॑ 


(08६ ॥). दि न 
| 
है! 













.._.. अर्जुन ने अपने विद्यथियों को # चार पाद युक्त | दश 
. विध धलुवेंद्‌ बड़ी अच्छी प्रकार पढ़ाया था। यहां के पढ़े छोग 
बीर ही न होते थे किन्तु धर्मात्मा भी होते थे । क्‍ 


राजा के तीन गुण। 














भतार शुभांछोकान्लेभिरे तं जनाधिपम्‌ ॥ 
ला ! 2005 .. आदि० २२५२ 
.._.._ धर्मराज युथिष्टिर में, और उत्तम गुणों के साथ, तीनः 
.. गुण विशेष थे । १ वे नित्य बेदों को पढ़ते, और पढ़ाते थे। 










नमनलनननलीतिगनाल+ न 'हल-मनलअ७/# लानत नस कनडपनमत+ कक न५०३+-पकज« >थतण कक» /न भर 





# सूत्र, शिक्षा, प्रयोग ५... # सूत्र, शिक्षा, प्रयोग, और रहस्य ये धघनर्वेद के ये 


२सारे : गं हृ टगाये रखते, . 
मैक आदमियों की सदा रक्षा करते और दुष्टों को 


खांडव दाह 
और मभ रक्षा के 
रत 7 ब्राह्मण के कहने, पर देश हित के लिये धर्म 


राज़ की आज्ञा से श्रीकृष्ण और थर्जव ने उन्हें क्रोधाम्नि से 
दग्ध करना आरम्भ किया, और इन में से जो साम्हने लड़े 
उन्हें युद्ध ले जीता । नागों का | मुखिया तक्षक तो वहां से 


बन ननेबननननननननननन नम नल गए गगएग 4:00 लटए 70007: : टट/"0000ै03777ए:7770707 77777: 


थी“ ज्वाला ” चन्द्रवंशी महाराज ऋक्ष से, ब्यांही गई 
यहां तक्षक ओर उस की ज्ञाति के, विषय में कई ए 














0,278: 



















.. कुरुक्षेत्र में चला गया । और असुरों के मुखिया “मय ! को 
. जब कृष्ण सुदर्शन से मारने छगे तब उस ने अर्जुन की शरण 
में आ प्राण बचाये। 













सारांश थोड़े दिनों ( १५ ) में यह प्रदेश नागों तथा - 
“अशुरोंसेशुद्कर दिया। हू ये या 
. है, इस ज्ञाति के बोर गण शाकद्दीप से, भारतवष में, आये। 

. चीन वाले इसे “ तुक शक ! कहते हैं । ु । 
..ः प्रीयों ने लिखा है, तक्षक जाति, तकारी थी, इसी ने 
.._झ्रीक के प्रसिद्ध राज्य बख्तियार को, नष्ट श्रष्ट कर, एशिया 











..... अजुन को “ गांडीव घल्ुष ”. दि 
सहारे धर्मराज के राज्य में शत्र नहीं आ सकते 


जोयुद्धकाउत्तम फछ होता है।....... 
की गदा और (अजुन का) देवद्त्त शंख भी इसी से मिलता था 


#कलबपटलतपभत सा केकाएओ, दफन मजकशक, 





महाभारत मीमांसा पृ० १५४ | ऋ० १० ।.8३८ ३ । ओर डउफ- 
निषदों में सी लिखा है, अखुर तथा सुर एक ही जाति के हैं, 
इन में अखुर बड़े हैं, ( पूर्व जन्मे हैं ) क्योंकि पहछे सब अखुर 
अविद्वान होते हैं, फिर खुर ( विद्वान )॥.......... 


डा 


पञ्ञाव में अविवेकी, मल्िन, निद्रा, नवयुवकों को... 





' ने, दृश दजार दहाथ, घेरे की जमीन, नाप कर, दूर २ 

शों के रफटिक शिल्ा, खोना, बैदूयं, मणि, रल्ल, आदि से 
'निर्मित, वा खच्चित सभा १४ महोनों में बनाई । सभागृद के 
..भध्य में, एक छोटा सा कृत्रिम सरोवर बनाया | डेख में कमल 
..  अछलियाँ, और पक्षी, आदि खब स््रण तथा रंग बिरंगे रत्नों 


शश्च कोरव्य सार्मिश्रा पुरुषाविभों । 
7 . 5 भीष्मपव ६। ३३३) 


अर्थात इस देश में आय स्लेच्छ, मिश्र 


म्लेच्छान्त भाषाभः | म्लच्छामाभूम झते अध्ये- 
| ( पातंजल महाभाष्ये ) ०3 





इद्‌ गिर्द, हर ऋतु में, फूछने बाछे, जल 


# ५ हैः 





पति, क्षेमक, कम्बोजराज़, कमठ, कंपक, जदासुर, कुन्ति, 
_चुलिद, अंग, बंगाधिपति, पुंड्र, पॉंडय, अंधक, शत्रनाशक 
शैध्य (युधिष्टिर का श्वशुर ) सुमना, यवनराजा, चामरुर 
द्ेवरात, भोजराज, भोमरघ, श्रतायुध, कलिगराज, मगधपति 
जयसेन सुकर्मा, चेकितान, केतुमान , वसुदान, वैदेह, कृतक्षण 
सुधर्मा, अनिरुद्ध, श्रतायु, दुधष, क्रमजित,खुदशन, पुत्र सहित 
शिशुपाल, चृष्णिकुमार, प्रसिद्ध यादव आहुक, विपृथु, गद, 


_ सोमकवंशी यशसेन ( द्रौपदी के पिता ) केतुमान, आदिराजा, 


_रुक्‍्मणी पुत्र प्रयुम्न, सांस, युयुधान, सात्यकि, आदि अजुन 
ल् गौर गीत वादित्र में कुशछ नुंबर, आदि 





.... महाराज युघिष्टिर को शासनरीति, वा देश दशा, 
कैसो थी, उस का पता नीचे के प्रश्नों से लगेगा, जो पड़ताली 
मेंटी के ढंग, पर सभा में, राजा से पूछे गये हैं । एक दिन 
भरी सभा में, वेद, उपनिषदु, नीति, धर्म, इतिहास, युद्ध 
विद्या, अर्थशशाख्थर और राजनीति के सम्पूर्ण अडें के जानने 
छे. वक्ता, मेधावी, कवि लोक दर्शो और खब भूत हितैषी 

कटोके पहुंचने वाले, १ महेषिनारद्‌ # २ पांरि- 





राज को, देखने पधारे | कुशल भ्रश्न, तथा उचित पूजा सत्कार 
हो जाने पर, महृषि नारद ने पूछा | के ४ 


“ इतिहास, पुराण » ( प8079 ), “ बेदातां वेदम. 
अर्थात्‌ वेदों के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जायें यथा 
रण, निरुक्तादि ( ७79॥777767 8700 70770085, 

म्‌>पित्रो का 


_डत्पातविद्या, यथा भूकम्प, जलछ्लावन, बायु कोंप (/2:8080 


0860879279), “निधिम्‌” खातों की विद्या (./77670027) 

. / वबाकोवाक्यम्‌ ” तक शास्त्र ( 7,090 ) “एकायनम्‌” नीति 
. विद्या ( 770008 ), “* देवविद्यास्‌ ” ठीक ठीक नहीं फहा जा 
. खकता, कि यहां * देव ' शब्द का क्या अभिप्राय है । परन्तु 
: ब्ह्मण ग्रन्थों में जो आंठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 


बिजली और दवन यश को तेतीस देव माना है | यदि उन 
ख्या देव विद्या में हो तो निःसन्‍्देः 






























( १४८ ) 


....._ शाज़न आप के सब अर्थ समय पर सिद्ध होते हैं? हा 
जन धर्म में छगता है? आप राजखुख भोगते हैं? कमी मन. 
 ब्याकुल तो नहीं होता ! राजन ! आप पूर्वजों की, उदार नीति... 
का, आश्रय लेकर ही, धर्मार्थे की वृद्धि करते हो ! हे वरद ! 
मुम ने धर्म, अथे, काम, रूपी पुरुषार्थ अय को, प्राप्त करने के. 
लिये अपने समय का, विभाग किया हुआ है? पाप रहित... 
राज़ा के ६ छः गुण ७ सात डपांय बलाबलू तथा चौदद दोषों 
६ 8700778 परांतए& ), ' « भूतविद्याम्‌ ? प्राणियों की विद्या 
अर्थात्‌ प्राणियों के प्रकार वर्णन तथा उनकी रचनादि (८00- 7 
089, +7960779 6॥० ), & झ्त्रतविद्याम्‌ ” धनुविद्या तथा हे ० 
- शाज शासन चिद्यां ((॥96७7ए 5009708 श्र का 0 0ठफ 
. छ&.77675 ), “ नक्षत्र विद्याम्‌ ? ज्योतिष ( 88॥70070709 ), 
_ सर्पदेवजनविद्याम्‌ ” का तात्पय ठीक २ नहीं ज्ञात होता।. 
परन्तु सस्मव है कि इस में सर्पों के विष दूर करने की विद्या. . 
. तथा देव और जन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रकार की __ 
 विद्याओं को वर्णन हो ( 80677 ६९४6 प९७४०- 
77008 7009768,060 ) # मा 0 280 
पम्भव है कि इस ध्याख्या में कहों कहों घिद्वानों का मतभेदहे॥ 


. १ छः गुण १ व्याख्यान शक्ति २ शत्रु दबाने में प्रगल्भता 


| प्ेघावी ४ स्मखतिमान ५ नीतिश ६ कवि | 
... २ सात डपाय १ साम २दानई दंड 3 भेद ५ 












मन्म 





अदशेन ज्ञानवता मालस्यं पश्चच्नातितां । 
एकवचिन्तन मर्थाना मनथज्ञेथ चिन्तनम्र 

निश्चितानामनारंम मंत्रस्या परिरक्षणम्‌ । 
मंगलाद प्रयोगच प्रत्युत्थानंच सबेतः ॥ 


क्‍ १ नास्तिकता २ भूंठ बोलना डे क्रोध ४ प्रमाद ५ दीघ 
सूत्रता ६ जानवतों का अद्शन ७ आलस्य ८ विषयतृत्ति ९ देश 
दशा का एक मंत्री से विचार १० अथ के न जानने 

साथ विचार ११ सभा से निश्चितों का आरम्भ न करना . १२ 


मन्त्र की रक्षा न करना १३ उत्सव आदि का न करना १७ 


देश २ दुग ३ रथ ४ हस्ती ५ वाजी ः ० अधि- 
७ अन्तपुर ८ अन्न गणक ६ शास्त्र १० लेख्य १९ धन १२ 








« अ्र्मरक्षक ! सर्वशाख वेत्ता, आचाय, देश के नवयुवर्कों 
गी विद्या, तथा योधाओं, को युद्ध विद्या ठीक २ सिखाते हैं १ 
हजार मूर्ख से एक पंडित को अच्छा समभते हो न? राष््र- 
रक्षक ! आप के किले, धन घानन्‍्य जल शस्त्र, अख, आय! 
अंच, धनुधारी, योधाओं से और शर्त बनाने वाले, शिविपियाँ 
से भरपूर रहते हैं ? राजन ! आप का पुरोहित यजशादिकी विधि 


सपन्न, प्रवक्ता, अजुसूय, बहुश्न 
आप के पास रहती है ? क्या ज्यों 


आप्र उत्तम, मध्यम, 
पूथक यथाप्रोग्य३ंउत्तम,- 





द्वारा, लूटने बाढा समभ अपमान तो 
करता ! आप का सेनापति, तथा अन्यान्य सेना 
_द्िमान! शुद्ध, शूरवीर, जितेन्द्रिय, युद्ध प्रवीण तो हैं ! और 
आप उन का उचित मान करते हो ? राष्ट्रपाल ( आप के योधा 





को व्यसन# युक्त देख, अपना जिविधा बछ विचार कर, उस 


क्या तुम पदले अपने इन्द्रियों को जीत, उन प्रमादोी और 
विषयी छोगों को जाोतते हो ? क्या आप के परराष्ट्र में, जाने 
से, पहले ही आप के ( साम दान भेद्‌. दंड ) चार शुण वहां . 
चले जाते हैं न? तुम अपनी जड़ दृड कर, शत्रु पर आक्रमण 
र जीतते और जीत कर उस की रक्षा करते हो न ? आपकी 
अषप्ठछांग] सेना उत्तम सेनापतियों के हारा शत्र का मान मदन 
करतो है न? राजन ! आप का भक्ष्य भोज्य, शय्या, वस्, 
ओर संघने के सुगन्धित पदार्थ, विश्वासी पुरुषों के अधीन 
तो हैं ? अपने और दुसरे देशों में, आप के योग्य, अधिकीरी, 





नहीं, हो बैठते ? आप के आय व्यय का 
लेखक, नित्य प्रातःकाल कर छेते हैं न ? और 





! जिस से काली बैठे 


आजा को क पीड़ा न दें १ 








कर रही हैं ? । 


.... शाज़न ! क्‍या आपने नगर, झाम, प्रान्त वा बनखंड- 
वासियों, तक के खुख, आरोग्य, शिक्षा आदि का, प्रबन्ध 
किया है ? तथा आप की पुलीस ऊंचे, नीचे, गहरे स्थानों में 


छुपे हुए चोरों को, पकड़ कर चोरों को नष्ट कर ,रहो है ? 
और आप के देश की ख््रियें, अन्दर था बाहर के, नीच पुरुषों 


वा बख्र, भूषण, आदि से खुरक्षित, तथा सन्तुष्ट हैं?! और तुम 
देश के ढुःख को खुन कर उसका उपाय किये बिना राजमहर्ों 


५८३४ 
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& इस विषय पर कि भारत में पश्चायतों से जितना 





_ राजन | तेने अपनी रक्षा के लिये,लाल बस्त्ों बेषी शख्र 


. धारोी पुरुष हर समय नियत किये हुए हैं ? और क्या शेर 
.. का रोग, औषध ओर नियम पालन से, मानसी चिन्ता बृद्ध 
. सेवा से दूर करते हो ? और # अष्टांग चिकित्सा में चतुर 


वेद्य, खुहृद्ता तथा अछुराग से तेरे कल्याण में रहते हें? 
न्‍्यायकारिन्‌ ; कया देंड' देते समय तुम मित्र शत्र को समान 


हो देखते हो ? ओर कभी अथों, श्रत्यर्थी, को लोस, मान आर 5 
मोह से, तो नहीं देखते ? और तेरे न्‍्ययकर्ता, घनो तथा. 
निधन के विवाद में, धन के छालच, वा किसी की सिफारश 
से, धनवान्‌ का, अकारण पक्ष तो नहीं ले लेते ? तेरे राज्य में. 
बिना अपराध, चोरी आदि के दोष में, सजा तो हा 


28 " ल्‍ आर चोर चलाकी से छूट त्तो नहों जाते है तेरे अश्नितों को 


| _ चृत्ति कष्ट तो नहीं रहता ? तेरे जीते हुए राजा लोग, युद्ध में 


तेरा साथ देने को तय्यार हैं ? तेरे गृह में, ब्राह्मणों को सत्कार 
पूचक स्वादु भोजन, मिलता है | तुम अपने बड़ों से पाछे हुए 
वेद्‌ धर्म में दृढ़ हो, नित्य, एक चित्त, हो कर यज्ञ याग करते 


रहते हो ? तेरे नागरिक लोग तुम से प्रेम रखते हैं। तुम उन 


अर्थ व्यापारियों को कोई कष्ट वा भय : तो न मिछता 


भूपाल ! किसानों को. जरूरत पड़ने पर, बीज तथा " मधु घृत 
| ३ वस्तु मुफ्त दे देते दो ? उद्योगशील नम जल शिया को, काम |ंहिपयों को, काम 











ः ॥ ऋु० < | ११। ३ 
अय॑ सहोतो यो द्विजन्मा | ऋ० ११४ 


युधिपऐ्टर राज्य में _ । । ज़ब से धमंराज़ ने, गद्ठों सम्भाली 
देश दशा | उन का सब से बड़ा काम यह था, कि 


देश का भला किस में है । उन के समय, अश्वि, जल, रोग 
भय वा चोर, डाकू, लिह, सप भय, न रहा था | राजा की 
ओर से, और कष्ट तो क्या होना था, किन्तु पिछके साल का 
कर और वर्तमान काल का कर भी छोड दिया जाता था| 


सब लोग पिता समान इन पर विश्वास रखते थे । और यह / 
उन्‍हें, पुञ्रवत्‌ स्नेह से, बिना किसी पक्षपात के, हर एक से 
मिलते थे । खेती, व्यापार, पशु पालन, लेन देन धर्मालुष्ठान 

सब खतंत्र रूप से होते रहते थे। बेद्‌ प्रचार, यज्षयाग, विद्या. 





बहाँ कोई कुरूप, कृश, ढुबका, दीन, ढु/खिया, वा भय 


स्यविद्यत हष्टा तता 3स्थाजातशडता 


सभा० १३६ । ६ 





मार्ग में कांटा है, वध उपाय पूछने पर कृष्य ने कहा, भीम, 
अरजन को भेरे साथ दे दें। हम तीनों उस्र कां वध कर लेगे। 
इस पर पहले तो धर्मराज सहमत न हुए, पीछे से समभाने 
चर सम्मत हो गये | धर्मराज़ की आज्ञा पा कृष्णादि तीनों 


ब्राह्मण स्वातकों के वेश में पुष्पमाला पहन, गंडकी, सरयू , 
जशोण, नदियाँ, उतर कर मगधराज के, राजमहलों में नियमित 
द्वार छोड़ मन माने माग से जा पहुंचे । उन्हें ब्राह्मण समझ, 
ज्ञरासंघ ने पूत्रन सत्कार के पीछे पूछा आप कोन हैं ! और 
मार्ग छोड़ विमाग से क्यों आए हैं ! कृष्ण ने कहा हम तीनों 
उस्वातक है ओर माग से इस लिये नहीं आए कि शत्र के घर 
में उस के मार्ग से आना निषिद्ध है । जराखंध ने पूछा मेंने 


आप का कब क्या विगाड़ा है, जो मुझे शत्र कहते हो ? 


सुझ से अब आप का क्‍या काय है। 
चोपहता राजद ्‌ क्षत्रियालोकवासिनः 
ऋर मुत्पाद्य मन्यसे कि मनागसम्‌ ॥ 


समा०6 २२ [| ८ 









.. बाला है, हम दुःखियों के सहायक हैं, इस लिए जातीय का. 
. ज्ञान, तुम्हें नष्ट करने आए हैं, सो या तो, तुम, सब राजाओं: 
फो, कैद से छोड़ निष्पाप हो जाओ, अन्यथा यमलोक की 
'शय्यारी करलो ! जा | 
:.... इस के बाद जरासंध ने कहा, डर फर कैदी छोड़ना; 2 
ज्षत्रियपन के विरुद्ध है, तुम में से जो भी चाहे युद्ध करे+ 
. सारांश यह जरासंघ,ते राजप्रबन्ध अपने पुत्र सहदेव,कों संभाल. 
. भीम से # मल युद्ध शुरु किया । यह युद्ध कार्तिक प्रतिपदा _ 
.. से १४ दशी तक होता रहा अन्त को उस के थक जाने पर 
पं भीम ने उसे मार डाला । अगले दिन प्रातः, पहले सब केदि ये गो रा 






















इन्द्रप्रस्थ में लौट आए । और कुछ दिन पीछे ड्सी रथ से 
कृष्ण जी द्वारका चले गये । का 


पॉंडवों की दिग्विजय । 





कअ्जन उत्तर दिशा की ओर गये, ओर कुलछिन्द, 
उल्दूक, त्रिगत, स्वेत पवत, उत्तर कुरु, तथा गन्धवं, किन्नर, 


गुह्ाक, आदि देशों को नश्नता वा चीरता से, करदाता कर, 
अनन्त रल, वस््रादि ले, इन्द्र॒प्रस्थ को विजय से छोट आया ॥ 


पुरुषव्यात्रो विजित्यदिशमुत्तराय 





सभा० ३१। ६६ 
येचकालमंखानाम नरराक्षस यानेयः ॥९७॥ 


करदान्पाथवान्कृता अत्यागच्ठदारनद म'ः 
इसी प्रकार पश्चिम दिशा के, दशाण, मरूदेश, पश्चनद 
द म्बष्ट, सिन्‍्धूतट चासी, आभोर, पहलवी 
बबंर, किरात, यवन, शक्क, अर्थात्‌ बलखबुखारा, इन, अफ- 


उन्हें करद बना, उन से धन रल लेकर नकुछ इन्हप्रस्थ को . 























.... सब भाईयों ने, ज्ित घन बड़ी नम्नता से, धर्मराज की ._ 
. . सेवा में, सविनय अर्पण कर दिया । सच पूछिये तो पांडवों.. 
.. के जगत्‌ विजयी होने का यह सूल मंत्र था, जो इतने २ वीर _ 
.. भाई सर्वती भाव से, अपने योग्य तथा परोपकारी, बड़े भाई 
.. के हाथ में, अपना सर्चख दिये रखते थे। और उस की आज्ञा 
.._ बिना कोई कुछ न करता घरता था ॥ 0 


_ब्रतेनदीक्षा माम्मोति दीक्षया5पोति दक्षिणां । 
: दाक्षणा श्रद्धामाम्मीति श्रद्यया सत्यमाप्यते। यजु० 


यज्ञ दीक्षा वा दिग्विजय से, उपयोगी सामझो, तथा 
निमंत्रण | | सहाय मंडल हो जाने पर, धमंराज ने, 


.. श्रीकृष्ण से कहा आप की कृपा से अब सब कुछ यज्ञ के लिये... 
'तयार है, आप मुझे और यज्ञकर्ता, ब्राह्मणों को, नियुक्त की- 
जिये ! इस विचार के पश्चात्‌ पुरोहित धौम्यजी की, आज्ञानु-.. 
.._ सार यज्ञ सामग्री को, एकत्र कर पृज्य ब्राह्मणों को सत्कृत 
. कर, धर्मराज फो दींक्षा दी गयी । और वेदव्यास जी को 
._ 2 ब्रह्मा । धनंजय गोत्री, खुसाभा को ३े सामगान कता। 
. अ्रह्मनिष्ठ योगी याज्षववक्‍्पज़ी को ३ अध्वय । बसुपुत्र पैल पुरो- 

हित धौम्यजी के साथ होता | इन के अनेरू शिष्य तथा पुत्र, 
होत्रगा नियत किये गये । ब्राह्मणों के रहने के लिये, सब 
ऋतुओं में सुख देने वाले महल, और अनुकूल भोजन, चर 



















नयतेति च॥ 
सभा० ३३। ४१ 
यज्ञ में शामल होने के लिये धर्मराज ते दिश्वस्त मित्रों 


# शर्दों, तथा अति शूद्र आदि सब पुरुषों को, नम्नक्पूर्यक, 
निमंत्रण देकर चुलाया | और हस्तिनापुर में पूज्य पितामदह 
भीष्म, गुरु द्रीण, तथा कृपाचाय, मद्दात्मा बिदुर, घुतराष्र 
और छुयोघ्रन आदि भाइयों को बुलाने के लिये विशेषरूप से 
नकुछ को सेजा। मम 
आए हुए... | ॥ धमंराज़ के बुलाने से, सभा देखने, और 
राजा लोग. .. ६ यज्ञ में भाग लेने के विचार से, नीचे 


भसिद्ध २ राज़ा, राजपुत्र और सहस््रों नर विदेशों से आए। 
भीष्म, धरूतराष्ट्र, विदुर, गान्धारराज़ खुबछ, उस का पुत्र 
'शक्ुनि, शुरु द्रोण, कृपाचाय, अश्वत्थामा, अचल, बृषक, कर्ण 


















"सारण, चारुदेष्ण, उल्मुक, आदि अनेक महाराज आए, अं 

सब का सत्कार आदर धमंरांज खय प्रेम से करते रहे। 
जो भवन, धरमराज ने, सभागत राजब- 

कक | न्यधुओं के, ठहरने के, लिये बनाये थे, वे 

“बड़े सुंदर, हृढ़, मनोहर, रल्ज़टित, खुबर्ण मौक्तिक आदि की 
मालाओं से, विभूषित थे । इदे गिदं उन के खुगन्धित पुष्प- 
वाटिका और छायादार वृक्ष थे। वे मकान, प्चत शिखर समान 
अनेक मंजिलों से ऊंचे, हिमालय की चोटियों की तरह 
सुफेद थे ॥ 


सुखारोाहण सोपानान्‌ महासन परिच्छदान्‌ ॥ 

मर . सभा० ३8 रे 
... चढ़ने के लिये कलदार सीढिय॑ं, बेठने के लिये नाना 
विधखुखदायक आसन थे।....||/|+|/ऑ+ऑ्ऑय्यखऑ 
* दाम को ब्रा आयनोति का वचन है, कि “उपकार 
८००० कोट: ॥। करने वालों से जो साधु व्यवद्दार करता 
है, उस का साधुपन क्या है? साधु तो वह है जी बार २ अप- _ 
९ ( बुराई ) करने वालों से भलाई करे । स्रों इस के अनु 




















. विरक्षण भवन 



























अधिकार दुःशासन को को २ दानाधिकार गुरुपुत्र अध्वत्थामा को. 
३ राजाओं की प्रति पूजा करने का संजय को ४काम की 
देख भाल अरना महामति भीष्म तथा द्रोणाचाय को ५ सुबर्ण 
आदि घातु ओर सर्च विध रलों की पड़ताल तथा दक्षिणा: 
का देना कृपाचाय को दिया ६ बाढ्दीक, ७ घुतराष्ट्र 2८ सोम- 
- चूत्त और ९ जयद्रथ नकुल के साथ, घर के मालकों की तरह . 
_थथा रुचि करते थे। १० सब धर्म का ज्ञाता महात्मा चिदुर 
ही हर ४ एक प्रकार के खच करने पर, ओर राजा दुर्योधन, 





'यज्ञेन यज्ञम यजन्तंदेवास्तानि धम 
मा न्‍्यासन्‌ ॥ यजु० ३२ 
दुआमे यदरण्ये यत्सभायां यद्दि| 


रु 


दे यदयें यदेनाश्चकमावर्य यदे कर्सया 
धर्मणितस्यावयजन मसि ॥ यजु० २०१७ 




















. झ्ासनों पर, यज्ञ में आए सब राजगण, विराजमान थे | 
रा यज्ञसूत्रों के अनुसार, यज्ञान्त में पहले एक महात्मा को. ५ 
झवश्रेष्ठ समझ “अग्रपूजा” की रोति से # अध्य दिया जाता. 





फिर सब को यथा स्थाम, अध्यं आदि से सत्कृत किया... 
जाता है। इस अवसर पर सर श्रेष्ठ अध्य किसे दें ? यद पूछने... 
पर, कुरु वृद्ध भीष्म ने, धर्मराज़ से कहा “' तेज, बल पराक्रम कम, 
आदि गुणों में लब से श्रेष्ट श्रीकृष्ण ही, इस मान के योग्य है+ 
भीष्म के इस अभिप्राय के, अनुसार इस पूजा कार्य के अधि- 
कारों, सहदेव ने, श्रोकृष्ण की, यथा विधि, अश्नपूजा की और 
उन्हों ने भी उस पूजा को सत्कार पूर्वक खीकार किया। 


# दुष्ट दमन खंड # 


यह देख, चेदि देश का राजा शिशुपार, 
जल उठा, और युधिष्टिर, भीष्मु, तथा 
















द्वेष भरे, वा अपमान कारक, वचनों से एक प्रकार से, रंग में... 
अंग सा पड़ गया। शिशुपाल्ल बोला-यह बिलकुल, अनुचित है... 
पांडवों ने, श्रीकृषण की, अग्रपूजा की | कृष्ण कहीं का... 
प्रषिक्त राजा, नहीं है । इतने राजाओं के ह्‌ होते, भराजा की 







की पृद्ध समझ, पूजा की हों, तो उस के भी पिता वखुदे 
बैठे हैं, उन की करनी थी, तथा वृद्ध, राजा दुपद को करते ॥ 
थदि आचाय समभ, पूजा की हो तो गुरु दो णाचाय की करनी' 
थी | बोर की करनो थी तो सब विद्या विशारद्‌ शुरु पुत्र, 
. अधश्वत्थामा की करते, योधा की करनी थी, तो महावल्ली कण' _ 
की करते । ऋत्विज़ समझ की तो, श्री वेदव्यासजी यज्ञ के 
ब्रह्मा विराजमान हैं । आश्चय है, भीष्म, कृपाचाय, भीष्मक 
कृष्ण के श्वखुर ) मद॒पति शक्य ( नकुछ के मामा ) धुर्वीर 
# एकलव्य, किपुरुषाचाय, दुम, महाराज दुर्योधन आदि के 
होते पांडवों ने, कृष्ण को इतना मान क्‍यों दिया? 


... हां युधिष्टिर ने, अपनी किसी विशेष प्रीति से, इस की! 
पूजा की है, तो हम राजाओं, को क्यों बुलाया था ? घर में, 





_चैंदोक्त कर्म और हमारा घर्म है, इस का फछ संसारमात्र को 
भ ही होगा ! धर्म के काम में, विज्य अच्छा नहीं, होता अपने... 
. से, इतना बड़ा, यज्ञ न होता हो, तो दूसरों को करने में, मदद. 
देना भी, धर्म करना ही है । और भीष्म की, सस्मति पर क्या... 
कहें बह तो चुढापे के कारण मति श्रष्ट हो गया है, हमारी 
राय में तो, आज से धर्मपुत्र का घर्मात्मा नाम ही, उल्दा हो... 
जया है, जिस ने, जरासंध जैसे महात्मा राजा को अन्याय से . 
. मारने बाले धर्म हीन कृष्ण को दिना बिचारे अग्नपूजा की ॥ के द 
फिर श्रीकृष्ण को लक्ष्य रख बह बोला--- 


कृष्ण को कुताक्य | 


कोई अपराध नहीं, दे कृपण डर गये हैं. 


ही चाहिये था, कि जिस सन्मान केतू योग्यन था, 

से इनकार कर देता, तेरे लिये तो यह पूजा ऐसे 
है, जैसे नपुंसक को, ख््रो समागम, अन्ध को रूप दर्शद |. 
ठीक है आज जनता को पता छग गया, कि भीष्म, युधिष्ठिर, 
कैसे हैं ? भौर वाखुदेव कैसा है ? क्‍ हम 
ऊपर के, शब्द कह कर, अपने साथियों... 
को, लेकर शिशुपाल जब सभा मंडप से... 





मधुसुदन मालूम होता है, पांडचों का. 






















.. देखिये ! जो भाप से भी, अति बृद्ध हैं, वे श्रीकृष्ण पूजन को 
.. सह रहे हैं । आप इस यज्ञ काय में विश्लरूप न, हो कर, 
 औजरीकृष्ण पूजा को सहन कीजिये । का 

द ; . यह खुन भीष्म बोले, घर्मराज | इस डद्धत 
कई को, सान्त्वन, न दीजिये, यह इस योग्य 





. नहीं हैं। यह नहीं सममता क्षत्रियों में, चही सर्च श्रेष्ठ होता 
है, जो युद्ध में, क्षत्रियों को जोत, फिर उन्हें स्वतन्त्र कर देता 
. है । क्या इन राजाओं में, कोई ऐसा है, जिसे श्रीकृष्ण ने 
. किसी तरह न जीता हो । जाने दो, इस को, हम सब बृद्धों के... 
होते भी, इसी का पूजन करेंगे। हम बृद्धों के, तेज और इस - 

के जन्म प्रभुति किये पूज्य कर्मों को खब से ज्यादा जानते हैं। 
इसे कह दो, हम कामद्गृष्टि, वा संबन्धि भाव से, श्री कृष्ण को 
अध्य, नहीं दे रहे, किन्तु संसारभर के, प्राणियों को खुख देने 
. 'चाले, बाखुदेव के शौय, यश, विजय, संयम, आदि गुणों को... 
. देख पूज रहे हैं। इस सभा में बैठे, बृद्धों के गुणागुण को हम. 
_ जान रहे हैं। पूजा के लिये ब्राह्मणों में, ज्ञान बुद्ध, क्षत्रियों में, 
बलाधिक, वैश्यों में, पुष्कल धनवान, शूद्रों में, आयुवान , 
निश्चित है, यहां बैठे अनेक बृद्धों की, हमने संगति की है, वे 
प्रायः सारे ही, वाखुदेव की, गुण गाथा गायन किया करते हैं 





































.. एक बेद्‌ वेदांगों कह विशेष ज्ञान, दूसरे अधिक बल+ 
_ इन के बिना, अच्युत में दान, दक्षता, श्रत, शौय, लजजा,कीर्चिः 
. उत्तम मेघा, श्रेष्ठ सन्‍्तति, श्री, घैये, सन्‍्तोष, और पुष्टि आदि ._ 
. भी नियम पूवफ रहते हैं । इसी लिये, इस अध्य को, और 
. सब, पसन्द करते हैं | यह शिशुपाल तो, सदा, से श्रीकृष्ण में: 
. दोषारोपण कर, पाप भागो बनता रहा है । सो यह अपने! 
_ कर्मों का फल पा छेगा । आप अपना कार्य नियम पूर्वक: 
. जारी रखें ॥ 











_ थोले-मैंने; केशव का पूजन किया है, जो उसे असह्ाय समभते बा 
हैं, वे इन बातों का उत्तर दें । आज निश्धित रूप से, उन कै 


कृष्ण को सम्मानित नहीं देखना चाहते। सहदेव 
भाव का, चारों ओर से मान होने छगा | और 





सभा० ३६ । १५ 
..._ युधिष्ठटिर का, अभिषेक और बाखुदेव का पूजन, जैसे 
न हो, चेसा करना चाहिये । इस विचार द्विविधता से, उस 
सव भूपति मंडल, में ऐसा क्षोंभ हो गया, जैसा क्षोभक वायु 
से, महा सागर में, भयानक क्षोम, हो जाता है | 


यज्ञ रक्षा का चिन्तन । 





..थरुधिष्ठटिर महाराज, यज्ञ करें, इन्द्र खग की रक्षा करे 

( सू् ) तपे, हम वृष्िण लोग, शत्रुओं को ठीक कर देंगे। 

पक. अपने २ काम को ही ठीक २ कर सकते 
भी राहु, सूयथ को कभी 


दी ही फल है । प्रमादी पुरुष के साधनसम्पन्न होने पर भो 
कार्य नष्ट हो जाते हैं, जेले कि सोये हुए, शिकारीं के, पास 




















इस क्षोभ को शान्त न द्वोते, देख धर्मराज 


बल वा घेर्य से, ऋऋ० १०। ८७। ६ के ऊपर लिखे मंत्रा- 


न झुंसार अग्नि सम तेजी, श्रीकृष्ण से यज्ञ रक्षा की प्रा्थेना _ 
_क्ी। तब * पश्च अस्यी मधुलूदन ने, कहा धर्मराज ; में यह 
 शनर्थ, प्रताप, खुन कर भी जो चुप हुं यह मेरी प्रकृति ही, 
. मितभाषण को है, .मैं डर कर चुप नहीं । और यज्ञ रक्षा के. 
एतद॒ढ गुरुभार ! भारतंवर्ष मद्य मम वतेतेवश । 


साध १७ ५ 









... यस्तवेह सबने न भूपतिः कर्म कर्मकरवत्‌ 
:. करिष्यति। तस्थ नेष्यतिवपुः कबन्धतां बन्धु 
रेष जगतां सुदशनः ॥ मा० १४ । १६ 


लिये, हाथ में सुद्शन चक्र, उठा कर कहा धमंराज़ ! आपने 
संसार हित का बड़ा बोक, अपने ऊपर उठाया है, हर एक 
सज्जन, का धर्म है, कि इस परोपकार में, सहायता दें। आज 
सारा भारतबष मेरे वशमें है, में इसी विश्वास से कहता हूं 
स महासत्र में जो भी राजा कर्मचारियों की भान्ति काम न. 
करेगा, उस का शिर शरोर से यह जगत्‌ बन्धु खुद्शन चऋ 
मिटा देगां | आप निश्चिन्त हो कार्य करते जाइये । हा < 




































मा । . हे ( १८० ) पा 

. | कृष्ण भाषण के बाद, एक बार भीष्म जी 
. ..।/.।./. ६ ने, उन्हें शान्त करना चाहा | पर इस पर 
उन अभिमानियों ने, भीष्म का बध्च ही करना चाहा, तब 
भीष्म ने, बल पूर्वक कहा, जिन्हे कृष्ण पूजा, अच्छी नहीं. 
लगती वे आंख खोल कर देख लें, कि यह पूजित कृष्ण बिरा- 4 
जमान हैं ! जिन्हे बल का अभिमान हो, वे युद्ध के लिये एक 
.. बार कृष्ण को बुला देखे, ताकि उन के शरीर से, डडते शिरः 2 
.._ ही, श्रीकृष्ण की वीरता की साक्षीभून हो जायें | इस पर, 
.._ शिशुपाल ने युद्धार्थ मधुसूदन फो, बुलाया | मधुसूदन, खडे 
. हो कर बोले--बन्धुगण ! यह हत्यारा, आरम्भ से मेरा विरोध 
.._ करता रहा है , एक बार हम ध्राग्ज्योतिष देश में गये थे तक 
इसने पीछे से द्वारको को आग लगा दी | २ रैबत पर क्रीडाः 
.. करते, भोजराज को सार और बांध कर, बिना अपराध, अपने 
.. नगर छे गया। 9 अश्वमेध यज्ञ में, इस ने विश्च डाढा। & 
.. खौवीर देश को जा रही बच्चन (यादव ) को स्त्री, को बल से. 
नें हरा, ५ विशाला नगरी के राजा की कन्या भद्रा, को 
हत्यारों की भान्ति, इस ने हरा । ६ रुक्मिणी ने इस में इच्छा 
होने से, इस के अनेक यत्न, करने पर भो, जब इसे अयुक्त हा 
'त्र,सममझ परे फटकार, दिया तब से अनेक अपराध इसने 

मेरे किये, पर मैंने अपनी ( फ़ूफी ) भूया का, ध्यान करते हुए. 
क्षमां किये ये | अब यह नीच ७ कुरस्वद्ध, आदित्य ब्रह्मचारी, 






























. विप्न डालना चाहता है, अतः आयंबीरो 
के अपराध को क्षमा न कर, इसे इस 
दिखाऊंगा ॥ 


पाती सूनुयेन्मह्ममपराध्यति । 
लोकमदो दुःखाकरोतिमाम्‌ 
के पि अर माघ० २। १० / 
यह कह भमट खुद्शन चक्र से, शिशुपाछ का सिर काद 

दिया | शिर कटते ही सब लोग कृष्ण की बन्दना करने लगे। 


और यज्ञ विश्न का, जो वृक्ष बढ़ रहा था बस की छड़ें 
उखड़ गई । और सब एक चित्त हो काय में प्रवृत्त हो गये 


बात्मकीय रामायणे 
ज्ञिस प्रकार, रावण वध के पीछे, श्रीराम 


वेसे हो श्रीकृष्ण ने भीमादि रा. ० 
दे, वेदिक मंत्रों से उस का देह संस्कार करा कर 





४४ /02/॥॥%/.#९8 


अह90 9। ३९ रद 


मेंधां मध्यन्दिनं परि 


सूरयस्य रश्मिभिवंचसा वे शया महे ॥ 


अथ० ६। १०८॥५. 
























ने ऊपर लिखे मंत्रों से, अपने, बल, बुद्धि, वैभव, वा सारे वर्णी धृ 
के द्वित की प्रार्थना की, और ब्राह्मण आदि आगत अतिथियों... 
. का फिर विशेष आदर और पूजन किया, ब्राह्मणों ने नीचे के 
मंत्र से आशीश दी । जय भा 
अयमस्तु धनपतिधेना नामय॑ विशां विश्प- 


तिरस्तु राजा। अस्मिन्निन्द्र महिवर्चासिषेद्य- 
. बचेसं कृणुहि शबुमस्य ॥ अथ० ४। २२। ३ 


.. सब राजाओं ने, वधाई देकर, बिदाई मांगी, धर्मराज 
. को आज्ञा से, सब राजाओं को, कुरुराज्य की सीमा तक पहुं- 

श्वाने के लिये, घुष्टद्यम्न, धनंजय, भीमसेन, नकुछ, सहदेव, 
द्वीपदीपुत्र, तथा अभिमन्यु, आदि राजबन्धु तथा राजकुमार | 
- गये | ओर सारा यश, सानंद्‌ पूर्ण हुआ। मा 
... कृष्ण काराजा ॥ गले दिन, समान संध्या,अशभिहोत्र,खस्ति- । 
... को उपदेश ६ वासन, आदि कर्म कर, श्रोकृष्ण ने पहले. ः 
. भ्रम॑राज तथा माता कुन्ती को वधाई दी, द्वरौपरी और खुभद्रा 
. को मान देकर, द्वारका जाने की आशा मांगी इन्हे खय॑ घर्म- 
राज़ पेदल बाहर छोडने गये, चलते समय, सारी प्रज्ञा के 
सॉम्हने, कृष्ण ने, धर्मराज को नीचे का राजा के जीवन 


... सफल करने वाला, उपदेश, निया | मम 























नीति ओर वेद की 
धर्म है, कि वह साएरो प्रज्ञा 
का नाम प्रजापतिया सर्व 
ने का, धाणिमात्र, समय पर तृप्ति पूतक 


दा वैसा को 
अपना जीवन व्धंक, वा आश्रय स्थान हे. 


ये इन्द्र के समान आप की उपासना करें। 


क्श अनुसार राज्ञा का, यही 
को पालना करे इसी लिए उस 
पिता है । तेरे जो 


आर सदा फलने बाले छायावा 


कं 


ला /#३#40/4ल्‍40% 








थोड़ी सी 


का 

















आज कल के भारतीय जन, 


चक्रवर्ता की 
सम्पत्ति होने पर, आलूखी, प्रमादी, तथा. 


दनचया 
मे आचरण में, निपट नादान बन, नास्तिकों खा मिठास 
. जूल्य जीवन गुजारने छग जाते हैं, नीचे हम अति संक्षेप से, 
... भद्दाराज युधिष्ठिर की, साम्राज्य पद, पाने पर भी कैसी अलु- । 
.. . करण योग्य दिनचयां थी, द्शाते हैं।....्ररऱ 
.... रात्रि के, पिछछे पहर नतंक, गायक, ओर खुन्दर, खर 
के मधुर वाजे, बजाने वाले, सूत, मागध, मीठे, पुरुषार्थो 
.._'शोजाओं के उत्तेजक गीत, खर, तारों से, तथा वाजों की. 
... हृ्षकध्वनि से महांराज को जगाते । उठ कर महाराज शो 
.._ ध्यायाम दन्‍्त घावन स्तान चन्दन लेपन कर खुबस्म 'सादे और 
रा ; खुले ” पहन पुष्पमाला धारण कर, सन्ध्या भतन में जाते | 


जजाप जप्यंकोन्तेयः सतांमागमनुष्ठितः । 
_तत्रामिशरणंदीपत प्रविवेश विनीतवत्‌ ॥ 


रे ड्ि द्रांण७ ८९। १३ 
.  'समिद्धिः सपविन्नाभि रास माहुतिभिस्तथा। _ 
 अंन्रपूताभिरचित्वा निश्रक्राम गृहात्ततः ॥१४ 















णों की गोदान, मधु घृत, खादु फलछ, तथा बस्तर भूषणों 
[जा कर, क्षत्रिय वेश पहन, प्रज्ञापालन का काम, आरस्म: 















हः 


.. हहरे | एक दिन मय सभा को, इन्हों ने विशेष रूप से देखा | 
. भीम, अर्जुन, के साथ जाते हुए, दुर्योधन एक स्थान को, जो . 
... हफरटिक मणियों से बना था, जलस्थान सम्रक, कपड़े संकोच 
.. में छगे। एऋ स्थान में प्रवेश करते हुए, आप के वस्त्र जल में 
..._ भोग गये, कारण वह जलस्थान होने पर भी कारीगर को, 
.. खतुरता से, जल होन मंडप दिखाई देता था। आगे चल कर _ 

. आप, एक द्वार के चौखट को, हाथ*से खोलने लगे (जो बन्द 
... दिखाई पड़ता था ) तो धघड़ाम से, अन्दर गिर पड़े, यहाँ पर 
... भीमसेन » हंस पड़े, उन्हें देख कुछ अन्य पुरुषों की भी हंसी «6 
... खुल गई | आगे को, यहां की रचना, विलक्षणता, बता भी 
... दो, पर आगे चल कर एक द्वार को खुला समझ जब अन्दर. 
.. बढ़ने रंगे, तो बल्लौरी फाटकों से माथा फूड गया । अचुचर,. 
. यहां भी, हंसी न रोक सके | दूसरे दिन आप ने उस सम्पत्ति 
... भंडार, को देखा, जो राजाओं की दी हुई मेंटों से भरा वा 
... सजा हुआ था । इस सब द्वश्य को देखे, दुर्योधन, चकित, 
.._ रूज्जित, और ईर्ष्याप्नि से दग्ध, हों गया । और अन्दर ही 
५ अन्द्र जलता भुनता वहां से चछा गया। ह 
) इस जलन से दीन,मछीनदेख शकुनि ने कहा 
राजन | घबराएं नहीं, में यह सारी संपत्ति 


० शकुनि ने 


























.. हेरे बश में करदूंगा ? दुर्योधन ने पूछा, जीत कर 
के हंसने का 






हा हे # जन कथाओं में इस मौके पर द्वीप 


























्फ फहा पांडवों को जीतने चाल अब कौन है | मैं एक ओर ही 
उपाय से जीत दूंगा। दुर्योधन ने, कहा वह क्या और कैसे ? रह 
_शकुनि बोला मैं जुआ ( झूत उडुत अच्छा जानता हूं। तज्ञा.._ 
थुधिष्टिर साधु प्रकृति हैं. । हम उन्हें बुला कर, ऐसे ढंग से. ५ 
ललकारेंगे, जिस से वह पाछे न हट सकेगा । दुर्योधन ने कहा + 
दर क्या है ? शक्रुनि आप जरा, महाराज घतराष्ट्र की, आज्ञा... 
ले दीजिये | दुर्योधन महाड्राज़ से त्तो आप ही पूछे! ? इस पर 2 
शकुनि ने, दुर्योधन को, साथ लेजाकर घतराष्ट्र से कहा, राज... 

सूय यज्ञ के बाद से, युवराज, महा ब्याधि से पीड़ित है इस... 
का शरोर छश, रंग पीछा, चित्त ध्याकुल, मन अधीर रहता है. 
कुछ उपाय कीजिये, राज्ञा के उपाय, रोग न 
खुद ही राज्य श्री से पैदा हुए डाह और जूए से, उसे अपने ला 
रने का इलाज़ भी, बड़े गंभीर शब्दों दुर्योधन से... 
'कर महाराज से, पांडवों के साथ राजनियमानुसार, 
की आश्चां मांगी । हा ले 





शकुनि से प्रेरित, दुर्योधन की बात सुन ; 
हु | राज़ा ने कहा. मैं महात्मा विदुर की आजा पा । 
;। सन कर रहा हूँ । वह बृदरूपति समान नीत का पंडत 

से पूछ कर ते ऊंगा । इस पर दुर्योधन ने, कहा विदुर 












। निदान, पूछने पर, 





जम ( रुं८० ) जा 
*: . कठिन है । अतः मेरे मरने पर, आप विदर ज्ञो से ही राज्य हा 
.. करें । इतना हठ, युवराज का देख, देश २ के कारोगरों को, 
.. बुला, एक “ मय सभा ' के तुल्य सभा, बनवानी आंरस्म की... 
... करोब दो वर्ष में यह सभा बनी इस का विस्तार पक कोल 
. का था, बड़ा भवन इस का १००० एक हजार खंभे का था, 
... सभा बनने पर, शकुनि के प्रेर्ने पर कि युश्चिष्ठिर को सभा: 
.., देखने के बहाने बुला कर, खुहदु छूत, कह कर, झूत खिला ले, हे 


. कर हम सर्वस्व हर लेंगे ” धुतराष्र ने, झूत को बेद विरुद्ध, 


.. समभते हुए भो, विद्वधुरजी को बुला कर इस विषय पर संमति- 
. हो. जिस पर विदुर ने, इस का घोर विरोध करते हुए कहा: 
..  शाजन यह दूत भाई २ में विरोध डाल देगा, श्रति रूसति में. 
इस की निनन्‍दा है | हंसी के रूप में इस का खेलना भी निषिद्ध 
है। राजाओं के लिये तो यह नाशऋारी व्यसन है! रे 


हा ध्वतराष्ट्र ने विदुर जी से सर्वथा सहमत होते हुए भी रा 
टैब हत पुरुष के समान कहा विदुर जी ! आप धर्मराज को,... 

... सभा दिखाने के मिष से, वुला छाबे | दुर्योधन का हठ निबा- 

. हने के लिये, एक बार खुद झूत हो ज्ञायगा | बीच में आप,, _ 
: द्वोण, भीष्म जी, और हं, बेठे होंगे, सब के बैठे अनर्थ कैसे .. 

. होगा इत्यादि सुन कर भी विदुर जी ते कहाजों आज्ञा हो 

. कर लाऊंगा। पर द्त शास्त्र बिरद्य, कलहकारी, भेद्‌ डालने 
शा मिलनीय पाप है।.ैैैै॥$॥॒ः ला, निन्‍्द्नीय पाप है । | 


से बहुत डरते थे । केवल विदेशी राजपुत्र शक्ुनि की संगत” 
का यह फल हुआ जो यहां अनथ हो गया। है पा 



















( १६० ) 





राजा को आज्ञा पा, विदुरजी रथ में बैठ, । 
इन्द्रधरूथ में गये, राज्य की ओर से, उचित । 
_ मान, सत्कार, हाने पर, घतराष्ट्र का कुशलक्षेम बतोी सभा 
देखने वा इत खेलने के लिये राजा का सदश, ( आदइश ) हे 
 विदुरजी ने धमंराज को खुनाया द्यत का नाम सुनते ही चोंछ... 


बुधिप्ठिर 
का भाना 





वत क्षतः कलहो विद्यवेन:, 
कोवेद्यतं रोचते बुध्यमानः । 


रा भवद्वाक्य सवेएवस्थताः सम ॥ 


सभा० ५८। १० 
। पच्य महात्माजी ; झूत में सदा क्लेश होता है, कोई 
कप ती समभदार, इसे पसन्द नहीं करता, आप ही कहें, क्या यह 7 
. अच्छा काम है | हम सब आता में विद्यमान हैं। 3० 
... विदुरजी ने कह्दा-धर्मराज में बलात्‌ भेजा गया हूं, उन. 
__का संदेश, आप को खुना दिया है, आप शास्त्रवित्‌ हैं, विचार । . 
कर जो उचित सममें करें । मम 
॥ इस दिन विदुरजी को वहां रख, घृतराष्र ा 
। | संदेश को, राज आज्ञा, गुरु आदेश मान । क्‍ 
बर्मराज् सपरिवार ( स्तरो पुत्र भाईयों क॑ 
५ गये । पहले ' हर हर व्‌ ; रे ई न्‍न्घु 












जाता गांधारी, भीष्म आदि को शिष्टाचार अडु सार पूज उस 

दिन साननन्‍्द अमण करते रहे । दूसरे दिन नित्य कमे तथा 

कुछ भोजन कर विवश डुंए से. डरते, सकुचाते, हुए उस 
सभा में पहुंचे जहां कितनां ने, मायाजाल, साइ प्रकृतियों को 

बांधने के लिये, हंढ़ रज्जुओं सेतन रखा था।....... 
शक्ञनि युधिष्ठिर है पी मे ऊेई जाने पर, एक सुन्दर, चौपद 
संवाद और पासे (इृदल ) रख शकुनि ने, धर्म 


राज से कद्दा-रांजन ! देखिये ये आप के लिये, तयार किये 
गये हैं । यह खुन, धर्मराज़ बोले-- था 


क्‍ हा 5... बुक 
राजन! किसी को ठगना, वा जूआ खदना, पा हैँ, 


स में कोई क्षत्रियोंचित बल परिचय नहीं मिलता, और न 

डी, यह धर्म नीति है, आप इसे क्यों पसंद करते हैं। रा 
ह हे . शकुनि--धर्मराज ! इस में ठगी ओर पाप क्या है, बुद्धि 
का परीक्षण है। जैसा कि हन्द्व युद्ध में शीररबल परीक्षण, 
और शख्राख संग्राम में, घलुर्वेद परीक्षण, हीता है।.._ 
धर्मराज़--शकुनि जी ! इस मायाचार को, हम आर्यो- क्‍ 

हीं करते । और न दी इस के दाव, घात हे 

ल खभाव आय जानते हैं । 


































( १९२ ) 


. गिने हुप घर, गिमी हुई नरहें 
से फेंके जाने वाले पासे दिनि 
ने देखने नियन चाल पर रूग 
_महों कोई कपट नहीं | क्षत्रि ] 
पद्ध कई प्रकार का हाता हैँ शर्प युद्ध, गदा यद्ध, महयुद्ध रा 
अखपवाण युद्ध, यहां भी पाले बाण, और दाऊः 
यह अक्षयुद्ध है | हां यदि निवलला आदि दो 
असमर्थ मानते हो तो, साफ तौर से, मैदान हे 
को भान्ति घर चले जाओ, हम भाभतों के पीछे तो ज्ञाया ही- है. 
नहों करते सलार में विद्या होनों को विद्वान मेषा शर््यों को. ० ः क्‍ 
. मेधावी, कायरों को बोर जीता ही करते हैं. कायर क्षेत्र सी | 
, लत ही हैं, आप भी पोछे हर जाओ । । 


निवर्तेय मातम ब्रत माहितम ॥ 

सभा० ५६ | १८ कर 
3 जलिको न 
जत्बालडठे, यदि 


स्पष्ट दोखने वाले, खाली हाथ 
में, सब के साम्हने, फेक सब 


पों से अपने को... 
ड़ कायर पुरुषों. 


. धर्मराज--मायांवी शकुनि के 

चूत क्रीड़ा को ही अक्षयुद्ध, समझ 
थे निमन्त्रण देते हो, तो में से 

तथार हूं “ क्योंकि ललकारते पर 


में पीछे नहीं हटा. . 
' यह मेरा जीचन बत है # ॥ 8. हे 









५ वाऊं जीत छेना, कुछ छल... 
य का युद्ध प्रिय सत्र ने कहा है... 


धनुष समझो 


तर प्रकार [24 युद्ध के | ह 





( शह्के ) 


कहिये ? मेरे साथ कौन खेलेगा, कौन दाऊ लगायेगार_ 
. इस पर पूर्व निश्चय अनुखार, फट दुर्योधन बड़ी दिलेरी से 
.. बोले, राजन ! दाऊ में धन मेरा होगा और खेलेंगे मेरी ओर से 
-  जैरे मामा गान्धारपति, महाराज सुबह के पुत्र अक्ष क्रीड़ा 


लिशी पाद टिप्पणि, जरूर पढ़ें । हमारा विश्वास है घर्मराज 
ने जुआ नहीं खेला, किन्तु अक्ष युद्ध खीकार किया था। हे 
(१) घर्मराज की, सभा पर्व के अ० ५८ ख्छो० ६, १०, अ० 
५९ | जछो ० ५, १०,१३, १८ अ० ६८ | छो० ९,१० से स्पष्ट चूत 
में अरुचि, धर्म विरोधिनी क्रिया, प्रतीत होती है । | 
.._ (2) अक्षयुद्ध खीकार करते, बुलाने पर भागना कुल धर्म रा 
के, पिरुद्ध समझ भी, धर्मराज दूत खेलने की, सभमा० ५६१८ ५ 
में अपनी विचशता ही बताते हैं । रा ः 
(३) सभा० ७६ | ७, & में भी युधिष्ठिर ने पर वशता दी 
दिखाई है| 
(४) सभा० ६८॥। ९ में अर्जुन ने भी, इस कर्म को (अक्षयुद्ध 
को ) क्षात्रधर्म समझ खेलना लिखा है, ओर वह भी परवश्ता ४ 
दे कारण- 
.._ (०) विद॒र, घतराष्ट्र, द्रोण, भोष्म, दुर्योधन, तकइस कर्म 


(६) आयराजा, और राजसभा के समाखसदों को भय होना क्‍ 
था. क्यो ह द् अध्षमादीव्यः ” ऋ० १० ३४। 













( श६७४ ) 


0 : इंस्प पुर धूर्तों से घिरे हुए, साधु समान, साधु प्रकृति, 
इन को धूतता न समझ, अपनों अपार तथा अटूट सम्पत्ति का 
भरोसे खेलने लगे | 


७0७७७ मत, नर भरी सकल मर्ज मम अल जे तलब कदम कील जी पल लिजमल- १0७00 शा /क 




















मत 


. फल, दुःख ही होता है | द 
(0) ओर मनु० ६। २२७ में | 
द्यूतमेतत्युरा कस्पे दृ्ट बेरकर महव्‌ । 


तस्माद्‌ घूते न सेवेत हास्याथ मपि बुद्धिमान ॥ 
... हँसी के छिये भी ज्ूआ खेलना, वैर कर, बतला कर. क्‍ 
.._ इस के खेलने का निषेध किया हैं। और एक जोक में. तो पर 
.._ जुझ्षारी, को देश से निकाल देने की आज्ञा है, इन्हीं संस्कारों हे 
. से, प्रभावित, हो कर न केवल धर्मपुत्र, बिदुर, घृतराष्ट्र आदि... हे 
.. झूत की निन्‍दा करने थे, किन्तु आरम्भ में दुर्योधन को भी 
. यह कम रुचा नहों | अन्ततः जो जूआं खेला ही गया, वह सब रा, 
 अताय देश ( कंघार अफगानस्थान ) के राजकुमार, अनाय हर 
. खभाष मायायुक्त ” शकुनि की, माया का कुफल था। रे 
यदि दूत आय प्रिय कर्म होता, तो पांडव वा कौरव कभी... हा! 
पहले भी, खेलते, तथा दुर्योधन को भी, आता होता, और उस हा, 
का, जगह शकुनि पासे न गेरता । तथा घर्मपुत्र, भी इतनी... 
जल्दी सर्वंख न दे बैठता। इससे सिद्ध है,हस्तिनापुर का,नाश- हा 
जूआ, विदेशियों को कृपा थी, अब भी बाय छोगों को... 
यों की चालों से बचना चाहिये । चेत्‌ धर्मराज विदेशी... 
बाकजाल से आच्छादित अधर्म को धर्म न समझ 5 बैठ बैठते #॥ | 











डर. 








( कछ पढों में संसार के धन की भस्म 


सब से पहले, धर्मपुत्र ने, एक माणया का 


जूये के पहले 
कार, दाऊ में रखा और दुर्योधन ने भी 


१७ दाऊ 
इतने मूल्य का दाऊ, सुकाब में लगाया | तब जुआरी शकुनि 
ने पासे फेकते हो कहा में जीता । ऑर कुछ छूगाओआ |! 'फर 
घर्मरान ने १००० एक हजार मोह र लगाई । वह भी पासा 

फकैंकत ही जीत लो । इसी प्रकार तीसरे दांव में आठ घोड़ों 
. बाला, व्याप्र ध्वजा सहित, जैंत्र रथ । ४ चौथे में एक छाख 
. विभूषित, सेवा निपुण, दाखिय । ५ पाँचव में एक छा क खुशि 
.. क्षित दास । छठे में एक हजार सिधाये और सिंगारे हुए, 
. हाथी, तथा आठ उत्तमवंश की दहथनिय । ७ खातव में एक 
.. हजार तथार ( साधन सहित ) रथ। ८ आठवें में चित्ररथ, 
.. आनन्‍्धवं के दिये जातिबन्त घोड़े । < नवमे में दश हजार यात्रा... 
. आकट, जिन में ६० साठ हज्ञार सवार खुख पूवक बैठ सकें। 
ः १० दशवें में खुबर्ण की चार पेटियें, | जिन में एक २ में दो 

( अस्सी २ सर ) खुबण माहर थीं ।११ वें में कोटि घन 

२ वें में असंख्य गाय, थोड़े, भेड, बकरी, १३ वें में ब्राह्मण 
चने तथा ब्राह्मण वण के बिना, सारी प्रज्ञा, ऑर नगर देश 









( १९६ ) 


.. खब। १४ वें में सात पुत्र अज्ञेन के, दो भीम के, तीन नकुछ 
... सहदेव और अपने कुल १२ राजकुमार । 

के इतना होने पर शकुनि बोला बस! कि 
और दाऊ ॥ कुछ और भी है? यह खुन जुये की हारु 


.. हो गर्मों में आये युधिष्टिर बोले, भभी बहुत कुछ है, शकुनिः 
.._ है कहा फिर घरों तब १५वें में नकुछ १६ वें में पंडित पद्धारी 
.. सहदेव १७ वें में अजन १८ वें में महा बी भीमसेन और १६ 
.. जैंमें युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को दाऊ पर रख दिया" 

. रखते ही पासे फेंके, और कहा मैं जीता | यह छुनते ही संघार 
._ भर के शाज्ञाओं को जीतने बाला, दिग्विजयी भाईयों का, गुरु... 
.._ समान पूज्य, श्ाता, राजा, श्रीकृष्ण से योगियों का बन्धु,. 
..._ आत्मविजयी, इन्द्रियेभ्वर, केवल एक छली कपटी कितव को, 
.._ कुचाल में, आकर धर्म समझ कर भी वेद विरुद्ध अधर्म 'झत 





0 : खंपत्ति, विभूति, ऐश्वय कोश, रलमाला संसार के महीपालों-... 


इसे शाज़सूय यज्न में भेंट की थी चह आज़ कुछ पलों में इस हा 
के लिए खाक हो रही है । जिन खज़ानों को, अटूट, अनन्त... 


खुद सममता था, वह दताझि की प्रचंड ज्वाला में अपने रा 
द्वा्थों कुछ पलों में, ह्वाथ मिटियाने के भी काम न भाने _ 





















.. कर्म ! करने से एक सामान्य जन के हाथ, भाईयों सहित; 
.._ द्ब्य क्रीत दासों, की भान्ति किकर बन गया है । और जो' 


जे छाखों धर्षों में फ्क्न्र कर, बे से प्रेम से पुरयभाव से ये * के 


चर्षों में न जलने वाले, सदियों में न खतम होने वाले, धर्मराज.... 


के था ली ; 


अन्तिम दाऊ | युधिष्ठिर को, जीत लेने पर भी, शकुनि 
शीलवती स्त्री. ॥ ने पाप बुद्धि से कहा राजन ! अभी आप 


के पास एक भारी दाऊ है, उसे लगाओं, और फिर सब कुछ 
द्वारा हुआ जीतो / यह खुन व्यसनाच्छादित मेधा, युर्धिष्ठटिर 
ने, बिना इस विचार के कि में अब खर्य हर चुका हूं, मेरा 
किसी पुरानी, वस्तु पर, अधिकार है भी, या नहीं ? और 
बिना यह सोचे, कि खि्यें जूबे का दाऊ बन भी सकती हैं वा 
नहीं ! कह दिया में “ धर्मात्मा स्व गुण सम्पन्ना खुबीरा 
सुशीला विद्युषी राज्य प्रबन्धकर्तों यज्ञप्रिया, यशसेन की पुत्री 
बोर जननी; द्रोपदी को दाऊ में छागाता हूं ! का 


न ः ४ च्क्ै प् 


ग्थिगित्पे व वृद्धानां सम्यानां निःसता गिरः 


सभा० ६५ | ४० 


































( शृ६८ ) 


हा ांडाल मंडली से होने वाली नीच चेष्ठाओं का, विचार कर. 
.. अारों ओर से, धिक्कार ! धिक्कार | अनर्थ ! | महा अनर्थ द 

. हे द्वायक शब्द होने लगे। ओर सारा राज्ञमंडल, इस अनाये 
... ध्यवहार से, क्षब्ध हो गया। भीष्म, -द्रोण, कृपाधाय आदि के 
.. शरीरों से लज्ज़ा के मारे स्वेद बहने, लग गया, विदुर जी, 
... माथे पर हाथ घर, नीची गर्दन कर, गत जीवन की तरह हो. 
... _गये। हां केवल कण, दुःशासन, आदि की चांडाल चौंकड़ी 
..._ खुश हो रही थी | और सब सभ्यों के नेत्रों से शोकाम्वु घारा। 

. बन कर बह रहा था । 


हे  पोठक ! इन स्छोकों के चित्रित दृश्य को, दिखा कर, 
.. इन नवशिक्षित, अथ शिक्षितों से पूछिये जो कहा करते हैं. 
... पुराने चन्दवंशी, -राजपुत्र, तथा तत्कालीन सभ्य, झूत प्रिय 
... होते थे। क्या कभी अभिरुचित विषय पर बैठे विषयियों के, 
.... शरीर से पसीना, नेत्रों से जल, और बाणी से घिक्‌ २ शब्द... 
... निकला करते हैं । निदान शीलवती, याज्षसेनी का, दाऊ भी. 
. चासे फेंकने सार ही “ ज्ञितम्‌ ०» कह कर जीत लिया गया 
.._ यह सुनते ही सारे सभामंडल में कृष्णारात्रि के, काल समान... 
._निश्चेष्ठ सन्नाटा छा गया। केवल पुत्रमोह मुग्ध, बाह्य चक्षओं 
... की तरह ऊन्‍्तः से भी द्वष्टि विहीन, घछूतराष्ट्र इघर उधर मुंह, 
.. फिरा कर कह रहा था “ कि जितम्‌ ,कि जितम्‌ू 4. 
। सारे समारोह के, निश्चष्ठ होने पर ॥ । 
दुर्मति राजा दुर्योधन ने, विदुर जी से 





दुर्योधन का दुष्ट 





आदेश । 
न्‍हा--विदुर जी ! जाइये द्रौपदी को ले आइये, ओर उस्त... 





थम 

बापिन को अन्य दासियों के साथ घर की 

सम्भाल दीजिये ! सा द क्‍ 

... विदुर--मंदात्मन्‌ ! क्या बक रहे हो, कूचे में लट्के हुये 
आशी विषों से वेष्टित हुये भा, क्यों हित, अहित, नहीं विचा- 


मु ५ 


रते ? सग हो कर, प्राण संहारी व्यात्नों को असमय क्या कुछ 


करे है ? अच्छे, भले बेठे, क्यों म्॒त्यु घर में, कूदने के ल्यि 
छलांगे छगा रहे हो ? पढ़ कर भी नीति शास्त्र क्यों विसार 
बैठे हो ? अपने आप को हराये, हुये भी कभी किसी दूसरे के 


खामी सुने हैं यदि नहों तो... क्‍ 
नहि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भवितु महँति । 
अनीशेन हि राज्ञेषा पणन्यस्तेति मेमतिः ॥ 
स० ६६। डे 


सबरस्र से हाथ धांये, पर ह/थ बक, राजा के दा 


लगान पर, द्रौपदी दासी नहीं होसकती यह मरी सम्मति है 
व्यथ, पाप मय बाण रूप तीखी बाणो से दुःख न बढ़ाइये | 


दुर्योधन --विहुर जी का फटकारा हुआ, उनको निन्‍्दा 




























. से मत्त, युधिष्टिर ते, जूथे में तम्हें हार दिया है, इस िग्े तू । 
._छुतराष्रु के घर चल ! में तुम्हें वहां पहुँचा देता हुूं।. 

._ द्रौपदी--ने कहा दूत | क्‍या कह रहे हो कभी खत्रियें भी 
.. दा में छगाई गई है ! और कोई वस्तु ही उनके पास न थी। 


.... प्रातिकामी-हहां द्वौपदी ! जब कोई वस्तु न रही, वह. 
. -खय॑ं भी हर गये तब तुम्हें लगाया था | 


॥ द्ोपदी-सखूतपुत्र ! सभा में जाकर पूछी व्यसन मूद पे े 
. राजा ने, अपने को हराकर मुझे हारा है, या पहले मुझे हार. 
. कर, खयं पीछे झत वेदि की बली बने है ? 


..... धातिकामी ने सभा में जाकर, द्रौपदी का वचन (प्रश्च) 
. डुदराया, जिखे खुन सभाखद्‌, तथा खयं धर्मपुत्र, तो अच्छा... 
आरा हाई #न बोले पर. 
रा दुर्योधन बोले अरे ! उसे कहो कि यहां आकर ही प्रश्न जी 
._ पूछ छो, तुम्हारा और तुम्दारे घर्मराज का, उत्तर मिल ज्ञायगा 2 


ध। प्रातिकामी राज़पुत्रि समाहलद तम्हें ही वहां बुलाते "दल 
है मालूम होता है तेरे प्रश्षों से कौरवों को संशय पेदा हो 

. गया है। 2 हे 
..._ द्वीपदी-दुत वर ! मुझे दुःख, खुख, की परवाह, नहीं, 6 
बह तो बाल बुद्ध सब को ही मिलता है, परं धर्मवेत्ता कौरब.. 
_ वंशी क्या मेरे पक्ष का धर्माउुसार उत्तर नहीं देते ? कौरब' 
थऔेशरों से उत्तर छेकर आओ। ||. | | | || ॒*॒औ॒औ|7|77_ 


( २०७ 












नकुर वृद्धों से ऊंचे से पूछा “ द्वोपदी को आप की 

नकहूँ ? तब दुर्योधन ने, दुश्शासन को, बुला कर कहा--दुशा- 
सन | सूतपुत्र भीमसेन से भय खाता है, तुम ख्ं जा कर 
द्रौपदी को 'ले आओ, ये परवश शात्र, तुम्हारा फ्या कर 


सकते ।हैं ? ही आओ 
... हुशशासन--जब अन्‍्तःपुर में रुद्र रूप में घुसा, तब 
दौपदी जो एक बस्तर में थी, वृद्ध ख्त्रियों की ओर गई, वहां 
दौड़ कर, द्रोपदी के कोमछ काछे, चिफने, लम्बे, खुर्गान्‍्धत 
और घंगरू वाले पवित्र केशों को पकड़ सभा में चलने को 
कद्ा--भऔर यह भी कहा कि तू जूये में जीती गई है। खेंची 
है, और बलात्‌ रुकाई गई, नरेन्द्र कन्या द्रोपदी ने 


धीरे से कहाः-- 


मन्द वुद्धे में रजखला हूं । और एक बस्तर में हूं, इस 
दशा में सभा में ले जाना, तेरे लिये योग्य नहों । 











































्ः ( २०२ ) 


... द्वासी बनाई गई हो, दासियों में दासो की भान्ति रहना 
..._ पड़ेगा। यह कर क्र खसाव, नीचात्मा, दुःशासन, निरफ्राघ- 
मे द्रौपदी को, बलात्‌# घसीट कर सभा में ले आया, जिसे देख ५ 
... बिना ३। ४ नीचों के सारे मनुज समूह के. शिर नीचे, मन 
..._ छज्जित, बाक्‌ वद्ध, आत्मा भाराक्तान्त, होगये। डस समय का... 
..._इृश्य देखने बाठे लिखते हैं, कि राज्य हरने धन नष्ट होने, 
.._ब्तों के शत्रु हाथ चले जाने, से जो दुःख द्रौपदी को न हुआ: 


.. था वह स प्रकार सभा में, छज्जा हीन करने से दिखाई 
जता थी 4 





जिस भीमसेन को. शब्य असख्यथ, धन धानन्‍य, सवारों, 
सुखलाधन, राज्य और खय॑ ( भीम को ) पर हाथ में बेच देने... 
... से, जिस धर्मराज़ पर क्रोघ न आया था, क्योंकि बह “अपने 
.._.. सर्वस्व का ईश ! चर्मराज को समझता थां। उस भीमने द्रोपदी 
.._ को बेइज्जत होते, देख सहदेव से कहा भाई ! लाओ अश्वि ताकि... 
,.. मैं उन युधिष्टिर के हाथों को जला दूं, जिन हाथों ने शोलबती..._ 


... करता कि ' राजा युधिष्ठिर ने शत्रु के बुलाने पर क्षात्रधर्मा 
.. को रक्षा के छिये ऐसा किया है, छोस वश जूआ नहीं खेला, 
ओर यह हमारे लिये कीतिकारी है। 


'/पलकमादभनाला नल भ३०७४२०+आात 3५१०० १ राशन ३७ हनन तरत लीक ते कन+क त ० २ (१०१ २११ कक) कत+३६३न्‍कम) एा4+ के पक ७९०७५ करत ++0 २ +न्‍य २ मत + पान /4 अत ३ बस 





ः .. # दस पसग पर, कई लोग कहा करते हे ढुःशासन ने का 
श दो "य कद की सादो खींचो, और ठोपदी जे 


उन्होंने आकर अपनो सत्ता से द्रौपदी के वस्थ बढ़ा दिये, यहां" 0 
क्िदुः रते २थक कर बैठ गया, और बस्त्रों का ः मा 









.. देवी द्रौपदी का, दाव छूगा कर, पासे फेंके थे। निकट था... 
... कि ऐ्ेसा हो ज्ञाता थदि अजन यह कह कर भीम को शान्त न 


' श्रीकृष्ण को पुकारा रा 


अषम्य मपि सम्पराप्ता गापायान्त कुलाखेय: । 
आत्मानमात्मना सला जे सर्गों नसशय 


ञ लक केलिक टला नर कट १ 


आओ अल ला पालक कप क्‍ 
हर छगगया, इत्यादिश | इस पर विचार करने से, प्रतीत हीता _ 
. है, कि बतमान महाभारत पं द्ेर छगने की कोई बात नहीं |. 
_ बहां समापर्च अ० ६०७ और ६८ में इल का वह अनमिला खा... 

. ब्णन है, जो पीछे का मिलाया हुआ रूपष्ट दिखाई पडता है + 
जैसा ६७३४२ के पीछे द्रौपदी ने दुःशासन को कहा है अनाय 
मैं ऋतुमती और एक वस्त्र में हूं सभा में मत लेजा । इस का 
. छत्तर दुश्शाखन ने ठीपदी को केशों से पकड़ कर दिया कष्णे |. 
. चाहे तू रलखला है वा एक वस्त्र में है. वा चर हीन (नंगी) 
.. ह.तू जूये में जीती गई है, दासियों में रहना पड़ेगा | ऐसा 
.. बाढ़ है। पर आश्चर्य है मिलावट करने वाले ने इसो वाक्य को _ 
..._ तोड़ कर बीच में आधा स्छाक यह लिख दिया कि." इंष्ण चः 
. जिष्णु हरि नरं चल जाणाय वबिक्रोशती याज्षलेनी ॥ २३ ॥ दूसरे 
हे मौके पर ६८ | ४१-४८ तक इस का दणन है । मिलावट तहा 
._ भी साफ २ दीख पड़ती है। १ कृष्ण के सम्वावा पुराणों की” 
हैली के हैं, इतिहास के नहीं, जैसा कि स्कोर ४४ में कृष्ण 


. को त्रिज्नुवनेश्वर कहना | रे शोक ४५ में शय्यासन लाग, ८ 


. चैदल द्वारका से आना । ३ *छाक ४६ में कष्ण अर्जन के स्थान 


कृष्ण विष्णु को पुकारना । ४े ब्छोक ७६ में कृष्ण ने बहुत वस्त्र 
.. देना ७७ में उस्रो के समा नेक ढंग से दूसरे ( एक ) वस्र 


.. का प्रकट होना स्छोक ४८ में घर्म के पालन प्रभात से, 
रंगों के वल्नां ख्रों का खयमेव प्राहुनाव होता | * ख्छोक ५५ में" 

























. रहिता भताभश्राप न क्रध्यान्त कदाचन 


प्राणांश्रारित्र कवचान्‌ घारयन्ति कुलखरियः ॥ 


घन छ७४ | २५,२६ 


. बस्नों के देर ऊूमाने से, और दुष्ट दुश्शासन की चारों ओर से. 
.._निन्‍्दा होने से, दुःशासन का थक कर, तथा लज्जित दोकर 
.._ बैठ जाना, आदि ऐसे चृत्तान्त हैं, जिन से पुरुष संदेह में पड़ 
. कर, इसी निश्चय तक पहुंचता है, कि द्वोपदी को दुःखी देख 
. 'कर कुल वृद्ध, दुःशासन को घिक्कारने लग गये, और चह बैठ 


गया | वा कुछ सज्जन वृद्धोनि, उसे अपने वस्त्र ओढने को देदिये 
ओर बह बैठ गया | 





२ अनेक विद्वान्‌ यह मानते हैं श्रोकृष्ण वहां पहले ही... 
विद्यमान थे क्योंकि ऐसे समाराह में उनका होना सलखाभमाव 
बा सम्बन्धि भाव से ज़रूरी था । द 


" ३ हमारा विश्वास है कि इस अभ्रसंग पर श्री कृष्ण न । हे 
.. पहले न मौके पर आा ही नहीं सके कारण उन दिनों उनकी हा, 
.. सौभपति से लड़ाई छिड़ी हुई थी देखो वनपव सौभ आक्रमण 
 असंग में श्रीकृष्ण की उक्ति (न आखकने के हेतु में ) वहां... 
केबल द्रोपदी को खेंचते देख, जब लोगों ने, स्री जाति का 
सभा में अपमान, न सह कर हाह्मकार किया तब दुश्शासन..... 
लज्जा तथा श्रम का मारा बेद गया भौर राजा घछघूतराष्ट्रबड हे 
द्रौपदी को वर देकर समय सम्भाल लिया।.........ः 
४ सभापय के अन्त में विषय सूची सी ै ः दे वहां इसप्रसंध... 











( २०५ ) 


इस दुरावस्था में भी द्रौपदी ने सभाखदों 
के साम्हने वही प्रश्न रक्खा, जो उसने 


अपने जय सम्बन्ध में दूत से किया था, द्रीपदी ने कहा, कुरु-- 

_ श्ेशियों ! आप बेद्‌, शासख्र, न्याय नीति के पंडित हो, मुझे 
शक मत से बता दीं कि राजा ने अपने को शत्रुओं के हाथ द 
बेख कर और अकिंचन होकर मुझे हराया है, वा पहले मुझे 
हार कर, फिर अपने को हराया है ? पाठक [ डस व्याकुछ हु 
कारी वांयु मंडल में, बैठे हुये, भीष्म, द्रोण, कृप, विद्ठुर, में से 
साफ २ किसी ने भी उत्तर न दिया । कोई कहता इस का 
उत्तर युधिष्टिर ही दे सकते हैं ? कोई कहता भीमादि से ही 
क्यों नहों पछती और कुछ २ विचार दुर्योधन पक्षीय विकण, 

और कर्ण आदि में, भी इसो विषय पर हुये। इस समय 
पिवश होने हये भी, भीमने दुःशासन और दुर्योधन को 


७७0७४ 0७0७ हर ] हह हे /क हक. #०। 


को ' वसूत्र व्धन नाम से नहीं लिखा किन्तु द्रापरी प्रकषण 


से ही लिखा है। पक 2 . 
५ आदिपव अ० २ जोक ३८-३९ में रूपष्ट लिखा है" कि-- 


यत्र ग्रताणवेमग्नां द्रोपदी नोरिवाणेवात्‌ । धतराष्ट्र 


भहाग्राज्ञः स्नुपां परम दुःखितास । तारयामासताम्‌ || जब 
दी जूयै के समुद्र में डूब रही थी, तब महा बुद्धिमान 
च्रृतराष्ट्र ने, अपनी दुखिया पुत्र वधू को, नौका बन कर (वर 
दे कर ) पार उतार दिया । इत्यादि विचारों से लि है. 





पिकत 


किस वस्त्र देने वा बढ़ाने की बात कहढिपत और पीछे की 









बकरे ( २०६ ) रा 
बदला लेने का 'शाप दिया, और सभा में ही कई प्रकार के 
. उत्पात दिखाई देने लगे, जिन्हें देख वृद्ध, खत २ कहने छगे.. 
.. ओर गान्यारी तथा बिद्वर ने, भावी अनर्थ की सूचना घृत- 
. ऋाप्रकोदी . हे 
... तब घूतराष्ट्र ने देश, काल, हिताहित, विचार, हर्योधन 
. को इन शब्दों में फरकारा-- क्‍ .। 
हतास दुर्योधन मेदबुद्धे ! यस्त सभायां 
. ऊँरुपुगवानाम । [ख्रय समाभाषासे दर्विनीत 
.. विशषतां द्रापदों धमपत्नीस || सब्ब्धरय 
| | । हर मन्दवुद्धि विनय होन दर्याधन |! नष्ट हा ज्ञायगा। है 
. जो तू कुरुवंशियों, को पुरय सभा में, एक देवी को, पापवचन मा 
._ कह रहा है |! विशेष कर धर्म को पालना करने वाली, शील- क्‍ के 
ह चती द्वरापदा का। ओर दोपदोी को नाना विध सनन्‍्तोंष शान्ति बह 
०! दिलाने वाले, शब्दों को छह ऋर कुछ रक्षा के लिये देवी 
_ कोपको, शान्त करने के लिये बोला।........ मा 
वयूना है वशिष्टामे लेंघम परमा सती ७१ २७ 
; है याज्षसेनि ; तू मुझे सब पुञबशुओं में प्रिय है। क्योंकि पा 
तू घमंबती, तथा सतो धर्मनिष्ठ है इस लिये, मेरे से इच्छित ...,& 
! में उसे पूर्ण करूंगा | द्रौपदी ने कहा-- रे 7, 


































क्‍ . २०७ ) 
है यदि बर देते हो तो, यह दो (कि सब धर्मों का पालन 
करने बाला श्री युधिष्टर / अदास ” हा चतरा ने द्रीपदी 


कथनानुसार धर्मपुत्र को, सब दासकृत बन्धनों से खतंत्र कर 
कहा पुत्रि ! मैं प्रसन्न हूं दुसरा वर माँग । हब कप 


सरथो सधनुष्को च भीमसेन धनंजयों । 
यमोच वरये राजन्नदासान्‌ स्ववशानहम्‌ ।। 


.. भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव) रथां और शरख्त्रों सहित 
सता से मुक्त हो कर खतंत्र हों, यद्द में दूसरा चर मांगती 
. हूं, फिर धछृतराष्ट्र ने तीसरे बर के लिये कहा तब द्वोपदी ने यह 
. कह कर, लोभ धर्म का सोश कर देता है, भोर स्त्री को दी चर 
से अधिक मांगने का. अधिकार भी नहीं, इस लिये में ओर 
कुछ नहीं चाहती | इस प्रकार दोपदी की बुद्धिमत्ता स पाडव 
आजाद हो गये, और छोग द्रोपदी के उदार विचारा की 
अशंसा करने रूग लये । मा, 


पर उपदृश कुशल बहुतर॑, जे आचराह ते नर ने घनर | 
द्रापदी द्वारा खतत्रता छाम करने पर, 


घतराप्ठ का । 
कर्ण आदि ने, कुछ कठोर शब्द कहे, उन 


का, जब भीम आदि उत्तर देने लगे, तो घर्मराज ने शान्ति करा 
_ दी। खतंत्र दो कर युधिष्ठिर अपनी शान्त प्रकृति के अनुसार. 
राजा घृतराष्ट्र के निकट जाकर बोले-महाराज : हमें क्या 5 
आशा है और कोई आप शिक्षा भी दीजिये । पांडपुत्र की, 






















. .. ( २०८ ) 
.. कर कुल रक्षा, पुत्र रक्षा, के विचार से धरृतराष्ट्र बोला---...... 
.. अज्ञातशत्रो : आप का कल्याण हो, आप बाघा रहित, 
.. खत्ति सद्दित, सर्व संपत्संपन्न हो कर “ खराज्य ” का अनु 
. शासन कीजिये । तथा है धर्मश् ! महाप्राज्ष | बृद्धोपासक |. 
.. मुझ बूदे को कुछ बातें याद रखना ये तेरे लिये पथ्य तथा... 
.. यस्कारी होंगी । भारत | जहां बुद्धि होती है, वहां शान्ति 

.. होती है । इस लिये तुमने सदा शान्ति का आश्रय छेना। 
.._ अर्मपुत्र ! उत्तम पुरुष वैरभाव को, कभी भ्रदीक्त नहीं करते,, 
.. दूसरों के अवशुणों को भूल, गुणों का ग्रहण करते हैं । सत्पु-... 
.._रुष परोपकार का चिन्तन करते हैं, बदला लेने का नहीं। 
..._ साधु लोग कहे हुए, या न कहे हुए, अहितकर, रुखे, कड़े, 
.._ शब्दों को याद नहीं करते, हमारे कुल में तुम मर्यादा पुरुष... 
.. हो, इसलिए मैं आशा करता हूं, तुम में वा तुम्हारे होते किसो रा 
. दूसरे में, अनायों के से व्यवद्वार न दोंगे। पुत्र | तुमने दुर्योधन: 
.._ के कहे, कठोर शब्दों को, हृदय में न रखना । तुमने उसे भूछठ 
..._ कर, अपनी मा गांधारी, और मुझ अन्धरे बूढ़े, पिता की ओर, 
.. हर समय ध्यान रखना, कुरुकुलनन्दन | कुरुंवंश की प्रतिष्ठा... 
के लिये, तेरे पास आकर, में ये दुःख रो रहा हूं । बेदा [ये 
झूत कर्म मैंने हो, बलाबल देखने को कराये जानना | किसी 
घर रोष न करना कुरुश्रेष्ठ | क्या में समभ्ू', कि आप से घर्म- ० क्‍ 

















ते मूढधियः पराभवं, भवन्तिमाया 
न मायिनः ॥ भावावेक्ृते किरात१। ३० 


) 


दुर्योधन आदि चांडाल चौंकडी ने, घृतराप्र को फिर जूआ 
कराने के लिये, प्रेर छिया । अब कि हारने वाले के लिये १२ 
घर्ष वनवास, श३वाँ वर्ष अज्ञात वास रखा | मन में यह सोचा 
ऐ में, हम ही जीतेंगे, और इनके ११ वो राष्ट्र से अलग 


होने हे से क्‍ राष्ट्रवा सियों को, अपने अनुकूल कर पांडवों को सदा 


के लिये, हीन खत्व वा दीन कर देंगे,इस जुयेके विचार के लिये. 
णाचाय, 2 सोमदत्त, बाद्होंक, 


ेलनरनल्जधकप्याम पाक धमाका कवि कर. 





( २१० ) 


हे क्‍ हुई, जो मैंने इसे पाला पोला। निदान इतने विद्वानों के विरोध । 
..._ पर भी, जूआ खिलाना स्वीकार हो गया । यदि कोई साधारण 
._ नीति का, मनुष्य द्ोता तो, छलियों के छल से अपने को बचा. 


.._ कर इन्हें दुष्ठता का फछ, किसी उपायान्तर से चख्रा देता। 
.._ पर यहां तो“ असाधु साथुनाजयेत्‌ ” की नीति को मानने 
.. चाले धर्माचरण, सत्यानुष्ठान, देव पित आज्ञा पालन, को प्राण. 

... पण से भी नजाने देने का शत लिये हुए, धर्मराज थे 


एक बार कह देते थे, डसे छौटाना ज्ञानते ही न थे । 
 धमराज का ॥ ठेंगों, वा ज्ुआरियों के दुत, प्रतिकामो क्‍ 
घर्मातिरेंक_ | ने, इन्द्रपरूथ में जाकर जब कहा-धर्म राज़ ! के 


. सभा लगी हुई है, आप के पिता धृतराष्टर, जूआ खेलने के 


। लिये बुला रहे हैं, शीघ्र चलिये | तब घर्मराज ने फहा--- 


.. अश्षद्रतेसमाब्दानं नियोगात्स्थविरस्य च। 


_ जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रमितुमुत्सहे ॥ 

। । सभा० ७६ | ४ रा 
. में यह जानता हूं, जूआ राजा के लिये, व्यसन , संसार सा 

. के लिये क्षयकारी कर्म है, पर मुझे ( क्षत्रिय को ) बुलाया... 
._ जया है, और बह भी मेरे बड़ों के नाम से, इस लिये इस से 
.. हटना मेरे लिये बत तोड़ना है, अतः मैं जरूर जाऊंगा। निदान. 

परिवार सहित राजा वहां चले गये । उत्त के दूत सभा में, 

पहुंचते हो राजसभासद्‌ बड़े दुःख, शोक, वा क्रोध से जूए के 

नष्ट फलों क शक सोचते २ कहने लगे ६ि का ९ हैं, इनके भाईयों 




























२११ ) 


हो, जो विद्वान होने पर भो इसे इस पाप से नहीं रोकते, 
अपने आप कभी विचारता है, कभी नहीं भी विचारता,निश्चय 
है कुरुवंशियों कां अब नाश, निकट आ गया है, जो ये वेद _ 
विरुद्ध कर्म में बार २ रूचि किये हुए है । मा 
- प्रायः यह देखा जाता है, छलियों से सच 22 


कछालया स॑ हो 
बोलने वाले, सचख देकर, दुःख, निरादर 


| । पहायता का फल । 
. उठाया करते हैं। वही यहाँ हुआ, अर्थात्‌ जब शक्रुनि ने, कहा... 
: अर्मराज ! आइये ! दाव लगाइये । और दाव में १५ वर्ष का. क्‍ 
 बनवास, १३ वें का अज्ञातवास, बता दिया। तब पाप सममते 

. हुए, और छोगों की आवाजों से छज्जित हुए, तथा पिछले 
_ झत के कड़े फलों को रूमरण करते हुए भो धर्मराज ने, बड़ों 
को आज्ञा और “* आहतो न निवर्तेय मिति मे ब्रतमादितस्‌,, 
के क्षात्रर्म को निबाहने के लिये युधिष्ठिर'ने, कहा शकुनि $ 

. अवश्य छत खेलंगा क्‍योंकि मुझ जैसा धर्मपाछक, कभी पीछे _ 
. जहीं हट सकता | यह कहते हां पासे फेंके गये और कुछ पलों में 

. आर्यावर्त का सच श्रेष्ठ, दिंग्वजयी, सावभौम, चक्रवर्तो राजा 
३२ वर्ष के लिये वनवासी बन गया। और १३ वां चष अपरा- 
. पियों की भान्ति, छुप कर बिताना भी खोकार किया गया। 
. पर सब कुछ देकर भी, इस उदार महापुरुष ने, अपना धर्म ः 
 जष्ट न होने दिया । आज के अदुरदर्शी छोग चाहे महाराज _ 
. युधिष्टिर को निबुद्धि, भीरू, नी तिशुन्य, राजा पद्‌ के अयोग्य 
. कहें, चाहे जुआरा, तथा अधर्म को धरम समझ कर, वीरभाइयों 
शीरूवती भावजों, सत्यवती, वीर जननी कुन्ती को संकट नद्‌ 
अं डुदो देंने चांछा विरहानल में पुत्रों और उन की माताओं को. _ 







































क्‍ आन ( रेरर ) 
.. जलाने बाला, शत्रओं के आनन्द बढ़ाने वाला, देव पशु ही कहें. 
.._ पर विवेषट्ृष्टि से, देखने से पता लगेगा, कि घर्मराज ने उसी. 
.. मार्ग को ग्रहण किया था, जिसे सूर्यचंशी प्रात'स्मरणीय महा. 
. राज़ दिलीप ने, अपने को सिंह के आगे रख, गौ को बचा कर. 
.. किया था। या राज़ा दशरथ ने पुत्र त्याग, प्राण छोड, सारी 
.. श्रजा को १४ चस के लिये, भूषति हीन कर, पर॑ सत्य की. 
.. चालना से, किया था । वा सत्यवादी हरिश्वन्द्र ने राज्य पारः 
.च्थाग रानी बेच, खयं दास बन कर जो व्यापार किया वही 
क्‍ . चमराज ने किया वा भीष्म आदि ने, राज्यांधिकारी दोने पर 
._ भी, किंकरवत्‌ सारा जीवन, बिताने में, जो छाम लिया बही. 
. अर्मराज़ ने लिया।.... 5 
.. सच पूछिये तो, ज्ञो धर्म संसार को, रक्षा करने लोक | 
.._ भर्यादा बांघने में, प्रसिद्ध है, वह इन्हीं महापुरुषों, तपखियों 
._ का पाला हुआ, बहुविध कठिनाइयों से पार हो कर सम्भालों'.. 
.. हुआ ही है, न कि वह नित्य धर्म जो समान, संध्या, भोजन, 
. शयन और बन्धुसहभोज के साथ ही सस्ता सा पूण हो जाता... 
.है। हमारा तो भब भी विश्वास है, कि जिस तरह राजपूताने 
. की भमहाराणियें यदि आग में से न गुजरती, तो भारत की. 
ज्योति बन उजाला न कर पाती, इसी तरह यदि धर्मराज,... 
इस छरि ये से सत्य व्यवहार कर परिवार सहित अनन्त कछ 
















कोई अब तक गत का का गौर 7 समझ सकता | 


स० 39 ] ५ 


... कुन्तीपुत्र रूम्बे काल के लिये, खुख और राज्य से दीन 
करके, ' नरक+# ? में डांल दिये हैं । और द्रोपदी को भी कुछर 


का +क ५ रे ट 


#नरक खरग्ग के विषय में विद्वानों के भिन्न २ मत हें 
कई नरक खर्ग को, छोकान्तरगत कई ढुःख खुल भोग, 
मानते हैं । हम महाभारत, तथा पुराणों से, इस का कुछ 


वि 


परिचय देते हैं। रा का 
क्‍ ५ हैलानरि ० आदि० ९० | ४ ओर ७ में ८४ इ्म भोग नर 
तु पृतान्ति लिख कर, भूमि में दोने वाला, नरक ही माना दे। 

२--इसी तरह आ० ६३ | ६० के “ गन्तारों नरक 


बयम्‌ 2 की टीका में नोडकंठ /जी “ नरक भूलोकम्‌? लिख _ 
























. आक्षण योनि वा क्षत्रिय शोनि वेति पुण्यां योनिं भजान्ति | पं 

.. इस से भी, नरक भूलछोक में ही सिद्ध हैं । क्योंकि ये योनिः 

.. भ्रूलोक की ही हैं क्‍ का 

... ४--भागवत में, माता देवह॒तिके, पूछने पर, कपिलदेव- 

. जी कहते हैं. # अन्रेव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षत “ 

. माता जी, बिद्दान्‌ लोग, नरक खर्ग यहां ही बताते हैं । 

. संसार में हम इसी अनुसार कहते, खुनते, हैं। सुखी को. 

. खर्गों जोब । दुःखो को नारकी जोव । हे 

ः +. ला० छाजपत राय जी विच्णुपुरांण के अ० २६ के. हा 

. अमाण से, आसाम के राजा, नरक को मार कर २१६ दजार 

. झवयों को छुड़ाना कृष्ण चरित में लछखते है । इस से भी... 

. गोल्म होता है, उल समय, उस देश को, नरक कहते थे।._ ० 

हा ६--ऊँमार संभव में, देवषि नारद ने, तप के लिये जा रा. ; 

. रही पाती को, कहा है-...८ पतुः प्रदेशास्तव देवभूमय! ४ 

. तैरे पिता हिमाचल के प्रदेश, देवभूमि (खर्ग खंड ) है फिर... 

० सप किस लिये तपती हो। ग 
.. ५--नरकाछुर नरक का राज़ा इसी भूमि पर था, जिः हा 

श्रीकृष्ण ने, चढ़ाई की थी, देखों माघ काव्य सगे २्छो०. | 

लाये भोम॑ गते जेतु तु 


मरात्सीस्स पुरीक्िमाम्‌ 


“जब जूये में हार कर, पांडव बन को बाद पे. र । का 














न पीऊ॑, 
भी कहा 


चाक्षकितव सहदेवों हनिष्यात।99२६ 


... मैं डुर्योधन को, अजुन कण के सहदेव ज्ुआरी शक्‌नि 
को, मारेगा | इस के पोछे अजुन नकुल सहदेव ने भी इसा की 
पुष्टि को । रे 
ज्ञान्ति रुप की बार २ कष्ठों से पीड़ित, होने पर भर ; 

झून यात्रा धर्मपुत्र की शान्ति औैये, क्षमा, कमी 


अलायमान नहीं हुई। बिना अपराश्र लंबे काल तक, दठुश्ख में 
मैजने वाली सभा को, प्रणाम करने के लिये शान्तमय होकर, 
घिष्टिर ध्तराष्ट्र, बाही क, सोमदत्त, अध्वत्थामा कृपाचाय, 
गण, विदुर से, बोले श्रीमानों : आज्ञा दीजिये, और प्रणाम 
. लीजिये, मैं सपरिवार १३ वष के लिये खदेश और स्वराज्य से 
_ बाहर होता हूं। इस शान्तरूप के साम्दने ओर तो लज्जित 
मुख कर चुप रहे विदुर ज्ीबोॉले-- 


कहा था कि कुन्तिपुत्र लब॑ नरक में 7 दानििएु लेबे मरक में डाल दिये दें । देखो 
समापर्च अ० ७७ रछो० ७ नरक पातिताः पाथों दौषेकार _ 

































. ( शरद ॥ हा 
गा | बिदुर का. क्‍ धर्मपुत्र वी बातें हैं कहता हूं १ देवी. हु 


मद .. डती बद्धा और डुःखों से छश होरही है 


इसे वन में न ले जाइये। ये मेरे घर में रहेगी । २ धर्मपुत्र |... 
. तुम धर्मश् हो और अधर्म से जोते गये हो। अधर्म से जीते इसके . 
.. ध्रमीत्मा छोग, कभी दुःखी न होंगे । ईश्वर आप को नीरोय 
.. रक्खे, आप का मार्ग कल्याणमय हो | देवों के गुण तुम में, .. 
. आचें। तुम सबने आपस में मिल कर एक दूसरे के प्रियकारी. है 
._ वा भ्रियत्रादी, बन कर रहना । ताकि तुम में कोई सेद न डाल 
पा सके, पुत्र । अपनों का मिलाप परम समाधि जानो, इस्त मेँ 
.. इन्द्र भो जय नहीं वा सकता | तथा हरएक धामिक कृत्य में 
. पुरोहित धौम्य की आज्ञा पालन, करना, पुरोहित बालों का... 
.. छोक, परलोक, कभी नह नहों होता । विदुर की बातों को. हा 
. पिता की आज्ञा के समान, सादर खीकार कर, धर्मराज जब. 
. माता कुन्ती से विदाई मांगने छगे तब कुन्ती ने कहा--पुत्र 
. शा्रों में लिखा है, धर्म करने बालों 'को कोई दुःख नहीं होता, .. 
. और मैं जानती है, तुमने विशेष कर धर्मचारिणी यशसेन की... 
. पुत्रीने, कमी पाप मन से भी नहों देखा, फिर किस के पाप | 
: से, भह्दा दुःख में डाले गये दो | बेटा जिन नीति और घर्म-के श 
 आचाय॑ भीष्म, द्रोण, रूप के होते, किसी पर भन्याय नहीं हो. | 
सकता था फिर इन के होते द्रोपदी देवों पर, यह भापत्‌ू. 
कैसे ? बेटा कहीं परे पापों से तुम कुश्ख नहों भोग रहे। 
_ अस्तु बेटा जाओ बद सत्यघर्म तुम्दारी, सदा रक्षा करे, जिसे... 
तुम सब से भधिक प्यार कर रहे दो । इस बातांलाप के प पीछे 
णाम कर पांडव बन को बे गये।. |... 
























2 
बा हि को |  पांडवों के चले जाने, पर घृतराष्रर ने, पूछा 
धंकेतव.... ६ अब फ्या होगा! तब संजय, विदुर, नारद 


आदि सब ने यदी कटद्दा राजन्‌ |! ये सब लक्षण, कुरुवंश के, 
नाश के हैं । भाइयों को,छल से,अधिकारच्युत करना, खुशील 
पतिवता देबी द्रौपदी, का सभा में निरपराध खेंचना, वा _ 
अपमानित करना, ऐसे कम दें, कि ज्ञिन से यह जाना जाता 
४ कुरुचंश का नाश काल आगया ? | हज 


हि 


कालोदंडमुद्यग्य शिरः इन्तति कस्यचित्‌ । 
स्य बलमेतावद्विपरीतार्थ दशनम्‌ ॥<११६ 


! 


क्योंकि काल, कभी डंडे से तो, शिर नहीं फोड़ता, 
बुद्धि बिगाड़ देना, ही काल का प्रहार है। इन समाचारों को 
, कुंर स्त्रियों में, शोक, पुरुषों में मोह, भ्वत्यों में आरूंस्य, 
हो गया । ओर घरों में वेदाध्ययन, अग्निहोत्रादि, लोप 
गया, पाप संताप से सारा वंश तपने छग गया ॥ डुर्योध 
















४ । उन्नीयमानाः कविभिः 
पुरस्तादेवाः देवाना मपियन्ति पाथः ॥ 

द ह०३।८॥९ 
पांडव, निश्चय के अनुसार, शत्र धारण 
कर, “ वधमानपुर ' को लक्ष्य रख कर 


!' ८ उत्तर दिशा में चल पड़े । और ज्ञब प्रजा को, पता लगा, ती- 


अजा के खब ही वर्णों के मुखिया, धघर्मराज के गुणों को स्मरण 
करते हुए, साथ ही वसने के लिये चल पड़े । 


प्रजा का 
अनुगमन 








का ( २१६ ) | 
राजा के राज्य में रह कर, हम सवनाश नहीं करता चाहते # 
शाख्राघुसार संगति का प्रभाव, पुरुष की ऊंच, नोच गति पर 
बढ़ता है, अतः वास वहां करना ही, खुखदायी है, जहां विद्या 
योनि, तथा कर्म, शुद्ध हो, आप में सब गुण है, अतः दया करे क्‍ 
के हम सब की, रक्षा कर, सच्चे प्रज्ञा रक्षक बनिये।._ द 
देशबन्घुओ ! मैं अपने को भाग्यवान्‌ सम- 


_युधिष्ठिर क्‍ 
भता हूं, जो ब्राह्मणादि चारों वण मुझे 


का उत्तर 
निर्मण, साधारण जन को, मान देते हैं। ज्ञी साथ चलने के 
लिये में अपने भाइयों की भी इच्छा से निवेदन करता हूँ, कि 
आप हस्तिनापुर में, छोट कर राजा भोष्मपितामह, महात्मा 
ब्रिहुर, मेरी पूजनीया माता छुन्ता की, सेवा करो | वे मेरी 


ओर से आप का कतंत्य है. | सनेह वश, वन में घूम कर, क्या 
गे? जब पुरवासी राज़ाज्ञा से लौट गये, तब युधिष्टिर, 
ज्ञान्हवी के किनारे “प्रमाण! नामी बड़े बट वृक्ष के नीचे संध्या 
समय जा ठहरे । वहां, उन्हें कुछ वेदपाठी, और अश्निहोत्री 
ब्राह्मण मिले जिन्हों ने इन से मिल खूब वेद गायन किया |. 
ब्रह्मगीतों से दुःखरात्रि को आनन्द राजिवत्‌ विताया | 


शोकातुर हो, ब्राह्मणों से नवेद्न किया, भूदेवी | हम आज 
धन, धान्य से, हीन हैं, फल, मूल, से अपना 




















( २२० ) हे | 






हा आश्रमों को 
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. चने हैं, जो आप का हाल सो हमारा भी होगा । शोक आदि 
न कीजिये। फिर घर्मराज़ ने अपनी दशा को दीन शब्दों में 


.._ इस लिए कह रहा हूं। 

5 6 वमश्यो पमराज के, शब्दों को, शोक, लोभ युक्त 
.. छोभमवश नहीं समभझ, अध्यात्मरत शोनक, ने शोक की 
.._ थ्पर्थता पर, एक उपदेश दिया । इसके उत्तर में धमराज बोले- 


_'नाथोंपभोगलिप्साथ मियमर्थेप्सुता मम । 
. भरणाथतु ।वप्राणां बल्मव कांक्षिनलो भतः 


:... ब्रस७ २ । १ 
प्रह्मनू | धनसोग की इच्छा से, में घन की छालसा नहों 








.. साधन को कथा कह रहा हूं । मुझे धनादि का लोभ 








रा रा नित्य समय पर अतिथि पूजन का 


. कर रहा, किन्तु विद्वान विप्रों को पूजा, के लिये उपयुक्त. 

भनहों है। | 
ईस के पीछे धौम्यपुरोद्धित की प्रेरणा से, सूय द्वारा एफ पाक... 
'स्थाल्ली तथा कुछ पाक व्रिद्या के तत्व पाप्त हुए, जिन से घमम- ० हे 





ज्ञाइये | ब्राह्मणों ने कहा, हम भोजनार्थ 
.._'तम्दारे पोछे नहीं आए, किन्तु गुणों के कारण आप के संगी 


. मगट कर कहा ब्राह्मणों में मेसे भी आरम्भ से भक्ति है, पर 
.. इस अवस्था में मेरे साथ रह कर, ब्राह्मण कष्ट पायेंगे, और हा 
.._ ब्राह्मणों के दुःखी होने से, देश वासियों को पाप छगता है। 









हा . (६ शर१ ) मा 
केवलाघों भवति केवलादी ॥ ऋ० १०११७६॥ _ 


अपराज का वन में जाकर भी धर्म; संध्या, अश्विद्दोत्र, _ 
वनभोग वेदपाठ, वृद्ध पूजन, के पीछे अतिथियों" 


_ ऋधुओं को जिमा कर पीछे खयं भोजन खाते, और सब के... 

बीछे देवी द्रौपदी भोजन करती | आप की भोजन शाला की, .._ 

इन दिनों यह प्रसिद्धि हो गई थी, कि ज्ञव तक द्ोपदी भोजन ० 

न करले, तब तक भोजन अट्ूट रहता है । कुछ भी हो, यह" हक 

सब इन के सत्संकटपों और खुप्रबंध का फल था। इसी दिनः ० 

बट वृक्ष से, उठ कर घर्मराज ' काम्यक ! वन में जा बसे । _ 
पेदुर का. युधिप्ठिर के, चले जाने पर, जनता की 


निर्वाचन सर्व विश्वत वाणी से, घबराये घतराष्र ने 


 बिहुस्जी से पूछा महात्मन्‌ ! आप नीति में, शुक्राचाय के सम 
. है और कौरव पांडवों के हितैषो, राज्य के शुभचिन्तक हो,, 
. कोई उपाय बताओ जिस से बिगड़ा हुआ, छोकमत, ठीक हो” 
. ज्ञॉय, तथा समय पर, पांडव दुर्योधन, आदि का उन्पूलनन 
. कर सके । विहुर ने कहा राजन ! यद्द संसार घमसूल है. 
. क्‍शेष कर राजा तो, सर्वथा ही धर्म पर ठद्वरता है । राजा. 
. का सब से प्रधान धर्म, यह है, कि वह किसो का खत्व न. 
_ दबाये, और पुत्रवंत्‌ सब को पाले। देशनाशकों को दंड चा' रा 
लर्बासन दे | अतः आप शकुनि को दंड दें, पांडुपुत्रों और 
। दुर्योधन को सदा के लिये त्याग दे, तब ब्‌ः 

























( २५२ ) 


.. आतराष्ट्र इस सत्य, पर कड़े सत्य को, खुन कर आग बबूछः 
.._ हो गया, उसने पुत्र स्नेह में न केवल पुत्र के अपगुणों कोच... 
देखा, किन्तु मोहान्धता से गुणागार, सर्व हितैषी, घर्मबित्‌ 

. आई में शत्र पक्ष का दुराग्नह, असुभव किया । अतः दूसरे दिन 
.._ उठ कर, महात्मा विदुर को राज्यपद से, अछग कर कह दिया... 
.._ आप की राजा को जरूरत नहीं, आप चाहे जहां रहे। अथवा... 
. पांडुपुत्रों के पास चले जायें । यह खुन बिदुर जी रथ ज्ञोड 

. 'पांडपुत्रों के पास चले गये । 

चिदुर ने, जाकर धमराज को, देखा वह 


बिदुर की वापसी / आइयों, तथा ध्राह्मणों, से घिरे हुए आन- 


. न्दमग्त हैं। विदुरजी को देख एक बार तो युधिष्टिर के मन 
.. में आया, कि कहीं हमारे शख््र जीतने के लिये दुबारा जूआ 
. खेलने को बुराने, विदुर जी आये हैं। पर विदुर जी के, 

.. 'चृत्तान्त, बताने पर, उनका सन्देह मिद गया | इधर विदुरजी 
.._ के चले जाने पर, पीछे लोकमत विगड़ता, और पांडव बल... 
..._ बढ़ता, देख धघृतरांष्ट्र ने संजय को भेजा, कि जाओ चिदुरजी 


. भी नींद नहीं आती, यदि तुम शीघ्र न छोटे तो बह जान दे... 


अन, में जा पांडवराज़ का थथायोग्य सत्कार कर विदुरजी से... 
सत्र कुछ कद्द दिया । जिसे खुन युधिष्ठटिर की, समति से, 

बेदुर जी, दृस्तिनापुर लोट आये । और ध्वृतराष्ट्र का स्नेह एम 
धलाप खुन कर, तथा उस के क्षमा मांगने, पर बोले । राजनु ! 
सब कुछ पहले ही, क्षमा किया हुआ है । आप मेरे बड़े... 





. “को कहो धृतराष्ट्र तुम्दारे वियोग में बेचैन है । उसे रात को... 


. द्वेगा, शीघ्र चछकर उसे जीचनदान दो | संजय ने, ज़ब कास्यक 





( २१२३ -) 


भाई, गुरु समान हैं । मुझे आप के ओर पांड के पुन्र समान क्‍ क्‍ 
हैं, केबल थे चक्र में पड़ जाने से, दीन, हीन, हो रहे हैं, इस 
लिये उन का ध्यान कुछ, विशेष रखना होता है। . 
अ्पन्न की सत्यता ) पिंडेर के आने पर, दुर्योधन को, सन्‍्देह 
बान्नु दृष्टि मे... | हुआ कि कहों विदुरज़ी की प्रेरणा से 


- शजा पांडवों को फिर न बुला ले । और यही सन्देह इसने 
शकुनि से, जब प्रगट किया, तब वह बड़े विश्वास से बोला-- 
अरत श्रेष्ठ 


सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पांडवामतपेभ । 
पितुस्तेवचन तात न ग्रहष्यान्त कहिचित्‌ ॥ 


ड॒ पुत्र, प्रतिज्ञा करके गये हैं, वे सारे सत्यचती हैं 
इसलिये, तेरे पिता के बचन को कभी भी अहण नहीं करेंगे ॥ 


ज्यास जौरमैत्रेय | मेराज का १३ वर्ष का देश निर्वासन, 
. का उपदेश खुन कर, ऋषि व्यास, घृतराष्ठ्र के, पास 


गये, भौर उनले इस परिवतंन का कारण पूछा। तब धछ्तराष्ट्र 
. ने कहा भगवन्‌ ! इस कम को न मैंने, न भीष्म, द्ोण, विहु- 
. शदि ने; ओर न गान्धारी ने पसन्द किया, किन्तु यह सारा 
.. अनर्थ, दुर्योधन का है, जिस के विरुद्ध, में पुत्रस्नेह वश कुछ 
2 नहों करता, आप इसे शिक्षा दें। इतने में घहां पांडवों का चत्ते 


का 


आगये । इन्हें देख व्यासजी ने कहा, 















( रर४8 ) 


अधिकार पर, रहने की शिक्षा दी | 
_बादवों का वन 
| गमन 








.. क्षत्रिय होते पर भी, समय २ पर कायरों की तरह, सब कुछ 





ः क्‍ झुमाया | 











से बाहर सपरिवार युद्ध करना पड़ा था, ओर जिस युद्ध की 


पोडवों को, इस विपद्‌ कटद्दानी, को सुना कक 
कर, यादव, श्रीकृष्ण को अगारी करके. 


 सथा द्वोपदो श्राता धृष्टद्यम्न, करेणमती का भाई घृष्टकेतु, 
. आदि सब |सम्बन्धी, समवेदना प्रगट करने वा यथार्थ दशा 
.. जानने के लिये, काम्यक वन में गये | कुशल श्लेम के अनन्तर 
. सबने दुःख खुख के भाव कहे, देवी द्वौपदों ने कृष्ण जी को... 
.._ दिल खोल कर अपना अपमान दुर्योधन आंदि का भीम को... 
हा विषदान आदि स॑ आरब्ध दुव्यवहार पांड्यों का शख्ब्रधारी । 


ञ न 


अपनी आंखों में देख कर भी सहना, करुणा भरे शब्दों में'. | है 





हे घधमराज़ नें ग्रीकृष्ण भ्ने द्मत समय हस्तिनापुर म्‌ पहुँ मा 

। " का कारण प्‌छा | इस बात का उचित शब्दों में स्नेहयुक्त धाद री हा दे 
: धूणं उत्तर देते हुये, थ्री कृष्ण ने दूत पर न आसकने का सबब 
सौभका युद्ध बताथा, जिस के कारण इन्हें बहुत देर, द्वोरका.... 


। जि >> जय घुर' सोभ फो सार शाट्य को जीत, सहसतों त्ल्रियों के क्‍ । 
अन्धन काट, सज्जनों में आनन्द होगया था । अन्त में कहा... 













धर्मराज ! मेरे हस्तिनापुर, न आने का यह कारण 
विश्वास है, यदि में वहां होता तो जूआ ही न होता, यदि 
हुभा 


दूवों की सान्ति, परडियों 


४. 


सम्बन्धियों ने, सत्कार लात्यना # पोछे 


री] 
























( आ्ह्मण सेसष्ट शासन खंड २) 


.. ना बह क्षत्रमप्नोति नाक्षत्र वूहवर्धते ॥ मनु० 





५ | 





...... ॥ “*द्वत वन, में पररुपर पूजित हो कर, जब 
.. वाया डा उपदेया / पॉंड्व रहने रंगे, तब महा तेजखी घौम्य 
- डन की पुत्रवत, देखभाल करते । एकवार, वहां ऋषि मार्क. 
 छोथ, ने धर्मराज को रामचन्द्र, आदि का चरित सुना, सन्तोष, 
वा आश्वासन दिया। एक दिन, प्रातःकाल, सन्ध्या, अग्निहोत्र 
._ के पीछे ब्राह्मण उच्च खर से ऋग, यज्ञु, साम, आदि का हृदयं- 
... ग़म, ब्रह्मघोष कर रहे थे, दुसरो ओर, क्षत्रियवर वैदिक नित्य _ 
.... क्रम से निश्चिन्त हो, अभ्यास के लिये ज़्याघोष (घमुषटंकार) 
.. कर रहे थे । उस समय ब्रह्म कम, तथा क्षात्रकर्म, का मिला 
..._ रूप अति सुन्दर, प्रतीत हो रहा था । धर्मराज, तब भी ऋषि ._ 
.... मंडल में बैठे, सन्ध्या और होम, में लगे हुए थे । तब घर्मराज 
... के, इदं गिद भुगु, अंगिरस, बसिष्ट, कश्यप, अगरूत्य, अति, 
..._गोत्री और अन्यान्य, जगत श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे थे । हे 
.... तब ऋषि दालुभ्य ने कहां-- क्‍ 


चूह्य क्षत्रण संसृष्ट क्षत्रं च बृह्मणासह 






राव । समुद्र नमते त॒ तसे यं वा 
+8, 6६, कम 


नर्यावनात 


“ प्रतिपादनाय । यशख्विनं वेदाविद विपश्ित 
वहुश्रतं, वाह्मणमेव वासय ॥ १९॥.. 
...... शाज़न्‌ : ब्राह्मण, तथा क्षांत्रधमं, मिल कर, शीघ्र शत 
को दग्व कर देते हैं, जेसे अनिल और अनछ, मल कर, बन 


को दग्ध कर देते हैं । बिना ब्राह्मण की सहायता के किसी 
क्षत्रिय को, राज्य श्री चिरकाल के लिये नहीं धरती । और 




















. नःसस्तये । छऋण१ध११९६ 
....  अमिं मन्येपितर ममिमापि मगि भात्तरं सद 
 मितल्सखायम्‌ । ऋ० १० । ७। ३ है, 
_कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समा: ।._ 
एवं लायेनान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते + 


जुण्भ० ४०७। २५ 
वन दुःखों से दुखित द्रौपदी ने, एक दिनः 
। धर्मराज से कहा-राजन्‌ | आप कहा करते 
....._ हैं, कि संसार को खुख दुःख देने बाला विधाता है 
. मातम देता है, कि विधाता जो खुख दुःख देता है, माता पिता बता . 
... की आन्ति स्नेह से नहीं, औह ना ही न्यायक्रारी विभाजक 
... की तरह, पुरय पाप देख कर, देता है, किन्तु साधारण जनः 
.. चत्‌, डंडे के डर से बलबानों को खुल, भमलेमानसों को दुख, 

. देता रहता है और कुछ नहीं, एब्मेब धर्म अधर्म भी, पुरुष को. 











थधिष्दिर का 
 अमश्वर वश्वास 











से, लंबे काछ के लिये बंचिन न होते ? यद्द खुन धर्मराज बोले 
इबी ! आय हो कर, धर्म ईश्वर पर, शंका मत कर, क्योंकि जी 
_ शर्म पर शंका करता है, उस का कोई प्रायश्चित नहों । देवि ! 
धर्म खर्ग ज्ञाने के लिये विमान भवलागर तरने के लिये द्ढू 
नौका है । यांदू, धर्म निष्फल हो तो, इतने २ बड़े ऋषि मुनि, « 
राजे, महाराजे, क्‍यों सेवन करें । धर्म के बिना, यह खारा 
जगत्‌ , पाप समुद्र में, क्षण में हब जाय । धमं का करना पुरुष 
का कतच्य है, यह समझ धर्म करना चाहिये । 


नाहं कर्मफेलान्वेषी राजपुत्रिं ! चराम्युत । 
जे यश्टवव्य मित्युत ॥. 


चन० ३६९। २ 


मंएव मनः कृष्णे ! स्वभावाचैव मेघृतम्‌ । 


इत्र, यज़्न, आदि कर्म करता हूं । धर्म को सौदे के, ढंग पर 
करता, धमंवादियों में, निन्दित कर्म, कद है। कृष्णे | घाता 






















अपने वण धर्म, (क्षात्र कर्म) को ग्रहण की जिये। भिक्षा मागना 
वैश्य और शूद्रों की भान्ति, छुक छुप कर दिनों को विताना 
किस कतव्य सूत्र का बचन है ? हम ने तो खुना है, क्षत्रिय: 
का उदार धर्म, बल, पौरुष, दिखाना है । इस लिए कायरता 
, ऊीडे, मेरी और अजुंन की सहायता से, शत्र बन को भस्म हे. 
कर, तेज प्रक्राश कर | और यद्द संबन्धियों को मित्रों को और- 
. अपने को कष्ट देने वाल, कर्म कहां का धर्म है? यह तो हमारे. 
रूयाल में कुधर्म (पाप) ही कहलाने के योग्य है इसे छोड़ो ? 
भीम के उत्तर में घर्मराज ने कहा-चीर ! तुम सत्य कहते 
हा, यह वनवास क्षत्रियोचित नहों, पर हम यहां एक सत्य. 
अतिज्ञा, रूपो घर्म पालने के, लिये आए हैं। अब इस घर्म रा 
त्याग, पृथ्वी का शासन करना, आय त्व के, विरुद्ध ही, नहीं, 


किन्तु मरने से भी बुरा है। 
. , आयंस्य मन्ये मरणाहूरीयो यद्धर्ममुत्कम्य 


रा और मेरी प्रतिज्ञा तो धर्म, और सत्य के पालन संबन्ध 
. में थह है । जम 













॥ मैं समझता हूं, राज्य, पुत्र, यश, धन, आदि सब 

पदार्थ, सत्य की अंश कला को. भी प्राप्त नहों हो सकते। 
इत्यादि विचारों से सब को, सन्‍्तुष्ठ करते २ जब कुछ काल 
ब्तीत हो गया | तब घर्मराज ने यह कह कर, कि एक सरूथान 


अधिक वास, राभ कर नहों होता, सारे बन्धु मंडल 
« क्राम्यक बन ” में चलने की आज्ञा 


'बराक्रमी खभाव, विचार धर्मराज़ ने भावी युद्ध के लिये, अस्त 
प्राप्ति की चिन्ता को 


# इद्रलाक गमन 


चिन्तन करते २ प्रतीत हुआ बाह्य, 


अजुन विद्यार्थी 
बनते हैं । | आदि अख्न, इस समय, इन्द्रलोक में इन्द 


के पास हैं । अतः उनको लेने और सीखने के लिये, वीर अर्जन 

















( रहर ) 


द्रापदी कृत स्वस्तिवाचन । डे 
े सावेता पश्रात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरा- 
_चात्सविता«्धरात्तात्‌ । सविता न सुवतु सर्व 
. ताति सविता नो रासतां दीरपमायु: ॥ ऋ० १० 
. ३६। १४ । 
.. पलवद्धिविरुद्ध न कार्यमेतलयानघ। 
.. भ्रयाह्मपिप्नेनेवाशु विजयाय महाबल ॥३७३२ 
.. सवस्तिते3स्तां तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्र मारत। _ 
.. दिव्येभ्यश्रेव भूतेभ्यो ये चान्‍्ये परिपंधिन:॥ 
« काम्यक वन से चल हिमारूय, गन्धमा- 
| दून पार कर अर्जुन इन्द्रकील पर्वत पर 
" पहुंचे, वहां मु निवेश में इन्द्र से भेंट कर, जब अपना अभिप्राय रा 
: अजुन ने प्रगट किया, तब इन्द्र ने पशुपति को प्रसन्न कर, अस्त 
. आतप्ति को सलाह दी, जिसे प्रसन्न कर मर्जन ने “ब्रह्मशिर ? 
_ नामक अख्र प्राप्त किया _ बहां लेक से इन्हें इन्द्र खारथी रथ में 








पाशुपत 
अख् प्राप्त 


क़्न्स्क बी 











_क इन्द्‌ .. # इन्द के संबन्ध में इस समय, कई प्रकार के दिखा: इस समय, कई प्रकार के रवि धम ० 
स लिये इन्द्र और उस के परिबार का, कुछ परिचय दे देते 





ने अपने सिंहासन पर बेठा अभिननन्‍्दन किया | और ह कुछ डिनों रे हे 
आनन्द मंगल के उत्सव दिखाये। क्‍ हा 


..> ) ऊछ दिनों बाद, अजुन को इच्छाचुलार 
0 । * अखविया सिखाने का प्रबन्ध कर दिया। 


इस शिक्षालय में, अज्जञुनने अन्य अब्यों के:साथ प्रसिद्ध “चज्जाखट 


ध् मिशन िकिदिल जम मल सह यम कलम कमला लार भर ंं।॥/ंंभ_एभ॥४भघ्ा४७॥७४७४७७॥७७७७॥७॥॥७॥७/ए//"/श/श"/"/एशशएआश अलल+>- (आरंभ आओ, 


है, ताकि भारतीय इन्द्र का, छोंगों को पता छग जाय | १ इन्द्र 
अजन का वीयदाता पिता, कण का शक्तिदाता, कचच कडल 
ग्रहीता, अमराबती का ( भारतोय ) राजा था । २ गन्धव उस 
के मित्र, ओर, अप्सरा अनुकूल ध्ज्ञा थी | देखों वन ० ४३।२८- 
३१। ३ अंगिरस गोत्री, वृहरूपति आचाय, उस के कुलगुरु 
श्े। ४ शवी उन की पटरानी, जयब्त पुत्र, तथा मातल्धि 
सारथी था, जो कि रथ चलाने में, निषधदेश के राजा, नल 
और शालिदोत्र के समान प्रसिद्ध था । बन ७१२६ तथा ४२। 


२॥५ इन्द्र की अप्सरा उवशी, पुरुरचा की स्त्री, तथा पुरुवंश 
फो जननी थी, इन्द्रलोक की यात्रा में, अजन ने उसे इसी लिये 
ध्यानपू्वक देखा ओर मातृसम कहा था । बन० ४६ | ४०-- 
_४६॥ ६ रावण के पुत्र, मेघनाद्‌ का नाम “इच्दजित्‌ ! भी था, 
जी इसे इन्द्र के जीतने पर मिला था॥ ७ सरखती के पार तप 























( रहें ) 


भी | सम्पादन किया। इस के याद इन्द्र की आज्ञा से, अजन ने. ह । 
 चित्रसेन गंधर्व से नृत्य, गान, तथा वाद्य, कला को भी सीखा. 
. व्रिदया सीख लेने पर, स्वगं सुख भोगते हुये भी अर्जन को वल- 

 घासी भाइयों की याद, दुर्योधन, दुःशासन का दुए व्यवहार 
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९ २-दवजाति । इन्द्र, देवराज भी, कहलाते हैं, इस लिये 
. देव विषयक भी कुछ लिखते हैं। लि । 
.. ३--देव दिव्य गु्णों के कारण, ज्ञानी तथा विद्ाानू. 
.._ पुरुषों का नाम है, भिन्न जाति नहीं | जैसा निरुक में लिखाहै 
.. देबो दानाव्‌ दपिनाव्‌ द्योतनात्‌० अर्थात्‌ दाता, प्रकाशक और 
.._ उपदेशक होने से, विद्वान देव होते हैं | शतपथ ब्राह्मणों में भी. 
लिखा है “ विद्वांसों हि देवा: ” ॥ म। 
.. २--भारत के प्रसिद्ध ऋषि नारद देवा ' थे एवं क्‍ 
.. व्ृददसुपति आचार्य ' बगुरु' थे जो भारतीय ब्राह्मणों के, गोत्र... 

> जे छत हुये हैं । जिनके गोत्रीय विप्न, अब भी विद्यमान हैं।.. 


३-इन की कन्याओं का रूप, वेश, मनुष्य जाति के 50 
इतर भद, गन्धव, दानव, पन्नन, नाग, यक्ष आदि के समानही 
हे होता था। देखो म० भा० आदि७ ६७ | ३१,२१२ ५ ५7० 
..... ४ इसी लिये बहुत लोग गुरू वा राजा को, ख्ियें पति... 
देव तथा पति पत्नी को वा अन्य सदुग्गुण बती स्त्री फो । 
वी कह कर बुलाते हैं | बा० रामायण में श्री रे 

ता को देवी कद्दा है । दे० अयोध्याकांड वन प्रस्थान... 

















श्री रामचन्द जी... 





स्मरण आता रहता, जिल के कारण महाराज इन्द्र सेल 
कईबार आज्ञा मांगी | गा 

पर॑ इन्द्र, उस के इन्द्रिय संयम की 

परीक्षा लिये बिना उसे भेजना न चाहते थे । 


ड््‌ 


अतः एक दिन इच्द्रसमा में अप्सराओं का नृत्य, गीत कराया, 
इन्द्र ने देखा अर्जन को द्वष्टि, उवशी को ओर विशेष रूप 
से बिध गई है। इस लिये इन्द्र ने चित्रसेन को एकान्त में 
खूचना दी, कि अजन को इस '*खगफल?” का आसख्वाद देने के 
लिये डस के पास उबशी को भेजना साहिये। यह संदेश, जब 
उचंशी को मिलता, तब उसने उत्कंठा भरे मन से माना क्यों कि 
चह अर्जन को देख पहले ही मोहित हो रही थी । निदान 
चान्दनी रात के मोहक समय में दिव्य/लंकार युत ननन्‍दन वन 


वन 


... ५-दैवों को सरूकृत में अमर ( अमत्य ) और मनुष्यों 
को मत्य ( मरने वाला ) कहा है और वेदों में अनेक रूथरलों 


. पर १ अमृतास्याम ९ अखतकाथ ३ अतिमृत्युमाते मत्या 
 अम्न॒तोमवरति ! लिख कर अप्रत्व अवस्थान्तर का ही नाम 


६“ संरूछत नाटकों में अब भी ब्राह्मणों को से 
रदेव ' कहा जाता है । सा 


७३--कालकेय आदि दानव, :महेन्द्र, आदिदेव, 
के थे। आपस में छड़ा भी करते थे 

























( रह 


बारोक, शुश्र लाढी पहन कर, तथा आसमाती रंग की बेलदार 
चमकती हुई शाल्ल भोढ़, वह भर्जन के महल में गई । इतनी 


रात का सजसजा कर, अपने शयनागार में आई, उ्चंशी को 





. कान्ता की भान्ति, ' अपना मनोर्थ पू्ण करने की, छज्ञाने रू 
_ बिनती की । परन्तु अर्जन ने अपने मन में चंचछता को घुसने 
.. न देकर, वीर आयों की भान्ति, दिलेरी से कहा-- 


. यथा कुन्ती च माद्री चशचीचेह ममानथे । 
तथा च वेशजननीलं हि मेद्य गरीयसी ॥ 

. गच्छमूर्ध्ना प्रपन्नोस्मि पादोते वरवर्णिनि । 
'त्वाह भे मातृवत्यूज्या रक्ष्योह पुत्रवत्वया ॥ 
वन० इद्४८... 
__ पुरये ; जिस प्रकार मुझे माता कुन्ती, मादी भौर शी हैं... 
'बैसे तू मेरी पूज्य चश जननी है. में तुम्दें शिर से पाद वन्‍दन 
अरता हूं, क्योंकि तू मातृतत्‌ पूज्य है, तू भी मुझे पुत्र समझ... 
कर, उस आयवबीर को डिगाना, आर अपना संकटप पूरा . 


आने देकर, खर्गोत्तम खुखलाभ किया। दूसरे दिनयह 












के उत्तमोत्तम गन्ध भरे पुष्रों से केश संस्कार कर चिकनों, 


देख कुन्तीपुत्र, बहुत ही शरमाये । तथापि उस के आते ही... 
पूज्य भाव से, उसका स्वागत किया | उसने काम विदवल क्‍ 


'रक्षा कर | यह छुन छांपती २ उचशी ने, कुछ मदनवाण, चली रा 
'करना चाहा, पर धन्य है, वह आयबीर जिसने, पापको निकट 


छत एद गलत ये भीर बन को आशोकाद दु... 





साथ परिवार के बिना अनैक ब्राह्मण तथा इतर जन भी रहते 
थे। सब के भोजन का [प्रबंध, दिना खेती किये वन्य, कन्द, 
मल, फल शाक पत्र आदि से तथा क्षत्रियोचित आखेंट द्वारा 
बन के मेध्य पशुओं से जो अपने पुरुषार्थ तथा शब्मादि से 
होता था। भोजन ऋत॒ अनुकूछ, दीषग॒ण, विच्वार कर बनाया 
जाता था | जिस से न कोई क्ृश, दुबल, व्याधिग्रस्त तथा 
भूखा दिखाई पड़ता था। भोजन लेने जैसे दक्षिण दिशा में 
भीम, पश्चिम में नकुल, उत्तर में सहदेव, जाते ठीक वैसे ही" 
आहरूस्य त्याग, कतंव्य समझ, अपना हिस्सा लितने घनुर्धारी 
होकर पू् दिशा में धर्मराज खयं जाते | पकाने, परोसने का, 
सारा काम, देवी द्रोपदी करती | धर्मरोज भाईयों को पुत्रसम 
क्षत्रिय बन्‍्चुओों को .सहोदर (भाई सम, आ्राह्मणों को देव सम: 
धसनस्न रखते | आम आम "" 

























श्इ८ ) 


विद्या, ज्ञान, तप, बहुत बढ़ाया, काम्यक बन से, भ्रमण श्च्च्छ 
से धर्मराज कुछ इृढ़ साथियों को संग छे और लोगों को 
- यथा रूथान छोटा, लोमश, आदि ऋषियों के संझेत से नेपि- 
घारएय, गयशिर पवत, अगस्त्याश्रम, भ्गुतीर्थ, हेमकूट पर्बत 
'बैतरणी नदी, महेन्द्राचछ, परयोष्णी नदी, गन्धमादन, बद्रिका- 
श्रम आदि स्थानों को देखते, तथा तपश्चर्या में काल विताते २. 
_अभास तीथ में पहुंचे । और यहाँ आकर, और भी उद्र तप 
 तपने छगे | घर्मराज तो बारह २ दिन जल, और वायु भक्षण 
करके ही गुजार देते। इस तप या यात्रा से घर्मराजञ आदि के 

शरोर बहुत कृश, हांगये। तथा इस उम्रतपस्था की चर्चा भारत 
. के समुद्वान्त कोणों तक फैल गई | भब तक बन में आये छूग 
.. मज ११ वष होंगये । 





* यादव मलन खड़ ४ 


प्रभास में, धर्मराज का, आगमन, तथा... 
। तपानुष्ठान, खुन यादव भ्रष्ट १ बलराम २. 
आाकृष्ण ३ सात्यकि आदि, धर्मराज़, और द्वांपदी को देखने... 
आये । आकर कुशल क्षम, तथा योग्य पूजा सत्कार, के पी छे.. 
धर्मराज के, चारों भर सब बैठ गये । पहले पांडवों के भूख... 
एस, मार्ग गमन, से कृश शरीरों को देख कर सहानुभूति... 
, जल, भर छाये । और पश्चात्‌ पांडवों के सुकमों . | 
न्तन कर, चि बकने केशवान्‌, तेजवान, गौर 'बण बांछे, 


यादवा का 
आगमन 


















( १३६ ) 
हलायुध बलदेव, कमलनेत्र श्रीकृष्ण को बोले-- 
कृष्ण ! प्रतीत होता है, धर्म अभ्युद्य, 


तपखी रूप में, महांत्मा युधिष्टिर बन में दुःख पा रहे हैं, और 
पापी दर्योधन, राज्यानन्द भोग रहा है । इस परिवतन को 
इस कर, साधारण अब्यबुद्धि नर तो यह कहने रूग गये हैं 
अधर्म धर्म से श्रेष्ठ है। तथा प्रजा इस हेरा फेरी को देख 
दुःख अनुभव करती हुई, सोच रही है, कि हम क्या करे क्या 
न करें | लोक विस्मित हैं कि सत्य बती थैेयवान दाता राज्य 
और सामान्य खुख से श्रष्ट है, अधर्मी बढ़ रहा है। लोक यह 
भी कर रहे हैं, कि कुरुवद्ध भीष्म, राज्य संचालक पिप्ववर 
द्रोण, कृपाचाय, तथा राज़ा ध्रतराष्ट्र, किस प्रकार खुख से 
रहते होंगे, इन राजपुत्रों की देश निकाला देकर । नेत्र हीन 
पर ज्ञानचक्ष, घृतराप्र पितृलोक में, पितरों को क्या उत्तर देगा 


रन नव | शं)/ंं/ं४४४४४७७७७७ 


..._ # हलायुध,वा हली शब्दों से कई लोग समभते हैं।क 
बलदेव हलवाह, जाट, से थे क्रोध समय हल से ही छड़ा 
करते थे, इसलिये उनके ये नाम हैं। पर वास्तव में यह वात नहीं, 
किन्तु उनके रथ की ध्वजा हल के चिन्द्र की थी जैसे श्रीकृष्ण 


























( २७० ) 


.. अब उसे पूछा गया कि राज्य।धिकारी, धर्मात्मा और विद्यान्‌ 
. यांडपुत्रों को क्‍यों देश से निकाला था | दुर्योधन के भाग्य, 
.. देखों जिस भोम के शब्द को खुन फर शज्रओं का मल मूत्र 
.. बह जाय वह भीम, भूख, प्यास, नित्य के पथ गमन, और तप-. 
.. श्यर्या से, बनवास में समय बिता रहा है। जो पांडपुत्र, किसी. 
.. समय, दश दिशाओं को ज्ञीत कर यज्ञ करते थे.,आज बनवासी 
.. बन रहे हैं | कृष्ण | बीर राजा यश्सेन की पुत्री, बोर भाइयों 
.. (६ घृष्टझुम्न शिखंडी आदि ) की बहिन वीर खभावा सती 
.._याश्षसेनो खुखों के योग्य होने पर भी चिर से धन द:ख भोग 
.. + कही हे | घ्ह 
जलव्य कि का बलदेव का भाषण, सुन कृष्ण अभी कुछ | 
. डतररूप भाषण... | कह न सके थे, कि बीच में से वीर बुद्धि . 
..._ कर्मचीर, सांत्यकि बोला-बलदेव जी ! यह समय, दुःख गाथा 
.. गायन करने का नहीं है । धर्म का इस प्रकार, जो अनाव्र- | 
था ध्त्यय हो रहा है, उसके उत्तर में जो कुछ करना चाहिये यें, का. 
..चह हम लोगों को कर डालना चाहिये, चाहे धर्मराज़ मंह से एप । 
.. कुछ न कहें, पर आप क्या नहीं जानते ? इस समय हमें । कि 
.. कऋतच्य है? क्‍या देखते नहीं हो, ?र मकान के, मालक. बने हुए. 
_हैं। और मकान वाले.मकान से बाहर खड़े हैं, शीत,भातप, की... 
-पीड़ायें सहार रहे हैं। मेरी राय में, राम कृष्ण, प्रद्मयम्न, . औ 
मेरे साथ साम्ब, अपने भाइयों सहित, बन में क्यों काल नष्ट... 
' रहैं हो ? चलो आज ही वीर यादवों की सेन 7 रणाभिमुख जा... 
ब्ृतर से, पृथ्वो को खाली कर: 
लदेव जो ! क्या यह सच नहीं कि यदि, आप अकैले: 
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के बाण चवर्षण को कप, वि 
प्षेत्र, इन्द्र धारा को कुक्षेत्र के समान देर तक : 
। सांब से दुश्शासन बच न सकेगा । कृष्ण के, सशख 


'»धक 


भी आप से छुपी नहों है। अतः शूर्सेन का यश, मित्र 


५ 
0" 


कर क्या करंगे, जब कि सत्य ब्रत पालक यु घि* 


(हु 


नश्चय अनुसार १३ वष से पूव्र खराज़्य लेने को 











_मदीनसल ! स्वाभ्य 
नेच्छेत्कुरूणा सृषभ 


णा भी क्षात्रधर्म को नह 
विश्वास 


.. कृष्णजी के विचार खुन कर, धर्मराज ने कहा, माघव | 
आपने जो कहा है संदिग्ध नहों “सत्य द्वी है, मेरे जीवन का 
'खत्य” की रक्षा है, राज्य प्रात वा राज्य रक्षा नहीं ! 


आप छोगों ने पुरुषार्थ करना, फिर आप ओर केशव, 


बोधन को जीत लेंगे । अब आप अपने २ घरों को पधारिये 
देख भाल लिया, हमने आप लो । 


ईश्वर करे हम भ्र्म की रक्षा करते हुए 















लोमश ऋषि को प्रेरप्रा। से, धर्मराज मैनाक, स्वैतगिरि- 
को लंघ कर, हिमालय, के उन स्थानों में पहुंचे जहां 





जहां यक्षराज कुवेर,यक्षों सहित, असंख्यात यक्ष, राक्षस' 
फेर, किंपुरुष नाग, खुपण, गंघव, बसते हैं ।. 





पुरुष भा इन कन्द्रायों 
पार कर सकते 


पुरो ४ हि # 


अंष्णा सहदेव, पुरोदित घौम्य के पास यहां 
को भी यहां ही रोक लें। में आ 
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भारत ! मेरो चिन्ता न करें, में खय॑ चलंगी 
क्षत्रिय पुत्री हुं । इस के बाद गन्धमादन के 
शिखरों पर, पहुंचे जहां नाना विध पुष्व फल हर समय खिले 
रहते हैं, नाना सर, सरिता, निर्भर स्रोत दुग्ध सम स्वेत जल 
बहाते हैं। जहां वायु, वर्षा की अति अधिकाई रहती है। जहां: 
को तुषार वा अन्धकार से पुरुष न माग देख सकता 
खंगी को, देख सकता है । जहां को 

















50 
का , 





| और बी पूजन सत्कार फे पीछे ०. 
उस ने पूछा क्या आज्ञा है ? तब धर्मराज बोछे-- 


मम 5 दि, कर क्‍ 

धमश्न, बलवान शरूर सत्यवादी, अपना पुत्र, राक्षस 

पेंगव, शीघ्र ही अपनी सेचा करे | की ड. 
राज़ा को इच्छा जान, भीम ने कहा बेटा तेरी मातों 


|, 
५ 


( छेध प्रा ) थक रही है, इसे उठा कर चल ! सारांश यह 
राह्टसी प्रान्त के सफर में, घटोत्कच ने, माता की उठा क्र 
चलने में बड़ी घीरता दिखाई । इस की सहायता से पां: 





जाम से अभ्यर्थना की । पर उधर से सहदेव ने इसे रूलकार 
कर कहा धमराज़ को छोड़ दो, वरन सूयासूत के पहले मारे 
ज्ञांभोंगे ?! जो ऐसा न कर सके तो हम अपने को “' क्षत्रिय * 
कंहना छोड़ देंगे । इतने में भोम ने आकर उस का शिर वृक्ष 


बद्यार्थी तिपुरामयि ” १५८ | ६ हे 


























चलाना कहां न चलाना कब २ चलाना कैसे चलाना ) भोः 
देख चुके थे, और अर्जुन के, शील पुरुषार्थ से, प्रसन्न हो कर 
इन्द्र ने १ तनुत्राण, २ अभेध कवच, ३ मुकुट, ४ सुचणमाला, 
५ देवदत्त शंख, तथा ६ बहुत से दिव्य प्रकाशमय वख्र भूषण भो 
दैँये । पीछे निश्चित समय रथ पर, बैठा कर, अर्जन को गन्ध-.. 
मादन पवत पर भिजवा दिया जहां श्रमंराज सपरिवार, उस 
के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके आने से तथा दिव्य 
अखों के, प्राप्त करने से सब पांडवों को बड़ा आनन्द हुआ। 
सथा घमराज़ञ की आशा से सब शख्य अस्रों का सर्च साधारण 
को प्रयोग दिखाया, तथा एक दिन इन्द्रलोक के प्रसंग, चर्ताव 
दृश्य, खुन्द्र २ स्थानादि का भी वणन किया। संगीत विद्या, 
गन्धव अप्लराभों की वाद्य कला, नत्य कला का सपिस्तर 
इश्य सुनाया हि 7 300 2 पा 





























में बिताना उपयोगीं समझ सब लोग दुबारा 
बन में आ गये | द 








में, पांडव फिर काम्यक बन में आ गये। 





तथा # सत्यभामां सब से यथा योग्य सत्क्ृत हो, दूं द्ौप 
गन कर, अपने आसन पर बैठ गयी । तत्पश्चात अजुन 
सुभद्ा तथा अभिमन्यु का कुशल क्षेम प्रेमादर- 


ड़ 


पपाववय०>०गस्‍ामारे' ५०/२/पककाकसि, बमोडलिकामलनीि 



















है, तमी तो राजा लोग भी धर्म ब्राि के लिये तप करते है। 

_ श्रीमन्‌ ! आपने सत्य तथा सरलता से, धर्म पालते २ छोक, 
_ परलोक, जीत लिये हैं । प्रथम आश्रम में आपसे प्रहमच्य, बी... 
_सक्षा पूर्वक, सम्पूर्ण घलुवेंद सील, फिर उसी के सहारे 
. लाभ कर राजसूय, यज्ञ तक किये।. 


किड न आम्यधर्मथु रतिस्तवास्ति, कामरान्नकि- 
चित्कुरुपे नरेन्द्र ॥ न चार्यलोभात्मजहासिधर्म 
'तस्मात्मभावादसि धमेराज: ॥ १८३ ॥ १८ 


आरम्भ से आप को अ्ास्यधर्म ( भोगों ) में प्रीति नहीं के 
आप कोई काम, कामेच्छा से नहीं करते। न घनादि के लोभ 
से, धर्म ही त्यागते हैं, इसी लिये धर्म प्रभांव से, आप घमराज 
कहते हैं । राजन ! बड़े घन पदार्थों को छम कर भी, आप 
की रुचि दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा, जय आदि... 
 धर्मोगों के पालन में हो रही है। आप की सहनशक्ति, अनन्त... 
हैँ, क्योंकि कुरु सभा में, द्रौपदी को विचश करके. अपमानित... 
. करने का जो द्वश्य था, जिसे देख सारा जनसमुदाय, उस. 
"पापी की निन्‍दा कर रहा था, डसे शान्ति से सहना आपका 
है। काम है। इन लक्षणों से यही प्रतीत होता है, आप के सब 5 
ग़म शीघ्र पूर्ण होने बाल्े हैं, भौर भाप जल्‍दी ही प्रजाका | 
चालंन करेंगे। धर्मर प को सहायता में, कुरू 
सपानह, 












प्त ४.४), | 





























77 छष्णे:। तेरे घुज; घन्चुच में बड़ी अभिरुच्चि रखते 
वथा शीलवान्‌ हो कर, वे सदाचारी मित्रों के साथ सदा 


अपने मामा, नाना, के 2 र में रहने की रुचि नहीं रखते जितने हट 
रुचि द्वारका में रह कर धनुर्वद सांखने में रखते हैं । भी 


ढक 


प्रंदयम्न भी जिस तरह 





























( रण४ ) 


| में से एक २ भी यदि विहारार्थ भिन्न २ दिशा में जाता 
है, तो उस के पीछे रथ, सवारी, हाथी, ओर सामग्री सहित 
अनुचर, भेजे जाते हैं । पाठक ! देखिये पुराने आार्यावर्ती छोगों .. 
. का बन्चुभाव, तेरह २ वष के, लिये देश से निकाले हुए, 
_ पांडवों को न केवछ, कृष्ण जैसे संसार प्रिय, पुरुष अनेक 
बार उन की सुध लेने, बनों जंगलों में जाते हैं, किन्तु पीछे से... 
उन के, परिवार स्त्री पुत्रों को, सस्भाल भी करते हैं | सब से, 
. बढ़ कर उन की सन्‍्तान की कुलोचित शिक्षा का प्रबन्ध अपने 
_ चुन्नों और भानजों के ठोक २ तुल्य हो करते हैं | उन की देख 
रेख के लिये, अपनी स्थ्ियों, बहदिनों, और बड़े राजकुमारों को 
.. नियुक्त किया हुआ है| उनके यथामिदलि घिहरण, वा बनादि. 
मं जा अनुभव प्राप्त करने के लिये साधन आदि का प्रबन्ध 
साधारण नहीं, किन्तु राजकुमारों जैसा सुप्रबन्ध, कर रखा 
_है। मनोरज्ञन का समान इतना किया हुआ है, कि वे राज- 
_ कुमांग, अपने नाना पश्चालराज, दुपद और मामा घुष्टयुम्न, 
_ "आदि के बार २ सप्रेम छेजाने पर भी, वहां रहना नहीं चाहते। 
. सचमुच मित्र, बनन्‍्धु, की आवश्यकता भी, विपद्‌ काल के... 
"दिनों की सहायतार्थ द्वी मानी गई है। वरन सुख, ऐश्व्य में, 
तो संसार ही वन्धु बन जाता है । हम ने आज कल के धर्म, 
कार्यार्थ, कारावास भीलने वाले बन्धुओं से, सुख दुःख सम- 
! पूछने पर खुना है, कि यदि उन के स्त्री पुत्रों का, भरण, 
पोषण, बुद्ध माता पिता, विधवा बहिन का, प्रतिष्ठा पूर्वक _ 
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डंगरों की तरह दिन भर कूआ चलाने का, असह्य क्लेश, वा. 
तक काल कोठरी का वास, क्लेशप्रद नहीं। किन्तु यदि 
कोई क्लेश है तो यह कि जिस देश के धर्मखुधार, नोतिसंशों- 
घन, बाल संस्कार, दीन ज़न दुःख टारने, के लिये उन्हों के 
कष्ट उठाया है, वही खुधार संशोधन संसूकार, खुधारकों को 
सनन्‍्तान वा इन के द्वी परिवार द्वारा, बिगड़ कर देश को पहले 
से भी अधिक दीन, दुःखी, वा पापी बना देता है । 
अर्मराज की एक ॥ टेषणा को पुत्र संदेश देकर, धर्मराज की 
और परीक्षा: | आन्वरिक, दशा की जांच करने के लिये. 


आजकम का योरूपीयन किंग होता तो ११ वर्ष 
को, याद्‌ कर, वा दुर्योधन के बचपल 








. ऋरते आये हैं, पांडवों का आप के बिना और हद ही कौन 
पर हृधीक्श ! यदि आप यही काम समय पर करें 
के पांडवों का भला 


चथष अज्ञातवास विधि बूचेक बिता कर किर पांडव आप के 
भरोसे हैं। अर्थात्‌ अब आप ऐसे विचार न सुनाइये।.... 
श्रीकृष्ण, धर्मराज की टृढ़ता, सभ्यता, विनय शीलता, द 
देख प्रसन्न हो कर, द्वारका लौट गये।.... हे आर 
धर्मराज को वेदानुकूल शास्त्र, इ 
खुनने का बड़ा शौक था, बहुत से 


पराख्यान खुनाते २ माकडेयजी ने वण निर्णय पर एक ब्राह्मण 
व्याथ का संवाद खुनाया जिस का भाव हम भो यहां 





मर 
धमें च सततोत्यित: 
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.._ अर्थात्‌ शुद्र, उत्तम कम करने से, वेश्य, क्षत्रिय, #बन्रःह्मण । द 


 बण को पाप्त हो जाता है, ओर ब्राह्मण, गिराने वाले कर्मों को 
करता हुआ, शुद्र पद्वी को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार 
अझ्षत्रिय वेश्य के लिये शारूत्रों की आज्ञा है । इस ए्स्द्धान्त के 
अनुसार धमराजा का अनुष्ठान भी रहा करता था, अर्थात्‌ वे 
कभी गुण हीन की पूजा नहों करते थे । 


मु वे नह 
ताक्षण वा जातत रक्षण खड 
कण, शकु॒नि, आदि की सम्मति 
५३030 06 | 0४ 06080 


लज्जित करने के लिये राजकीय ठाठ से, सपरिवार सेना 
सहित, वन यात्रा की मनजूरी राजसभा से छेली । ओर जब 
ड्ुतवन के *' संचृत” नामक सर के पास राजदल पहुँचा तो 


उनका सेनामुख ( अगराऊ जत्था ) सरोवर में क्रीडा करते 
गंधवराज और अप्सरा को राजा दुर्योधन का नाम लेकर, 





























( २७८ ) 


. चहां से निकल जाने फा हुक्म देने लगा | क्योंकि यह गन्धव 
. केवल विद्ारर्थ ही आये हुये न थे किन्तु देवराज़ इन्द्र ने 
अपने पुत्र, अज़न आदि की सलहायताथ सेना सहित भेजे हुये 
थे। और इधर कुरुराज़ की सेना थी, परिणाम दोनों दलों की 
... मुठभेड़ होगई। और ' पापी को राम की मार ” की उक्ति के 
.. अनुसार कण आदि तो पहले दिन ही मार खाकर पोछे दोड 
. आये । और दूसरे दिन दुर्योधन की शक्ति किरकिरी हो 
गई अर्थात्‌ गन्धवराज चित्रसेन ने स्त्रियों सहित, दुर्योधन 
को, परारुत ( केदी ) कर बान्ध लिया | और सारा सामान, 
ऐेबय जो पांडवों के लज्जित करने को साथ उठाया था, वह 
मी कंदालित्‌ पाडवों का अनुपम, जेय, गोरत, दिखाने के ह 
लिये गन्धर्बों ने जब्त कर लिया । 
अब इस संकट में पड़े दुर्योधन को, 
' विपत्हि बन्धु सहाय ” के अनुसार 





"पॉडवों की शरण 
.. की [सूझी ४ 
_ चांडब्रों की शरण में जा अपनी जान, तथा कौति बचाने की. 
... सभी, और इस के लिये कौरवों के सेनावीरों ने, निकट में तप 
... सपने वाले घर्मराज को कुरुवंश की स्त्रियों सहित, दुर्योधन 
.._ तथा दुश्शासन की डुरावस्था बताकर रक्षा की प्रार्थना की। 
... तथा प्राण भिक्षा्मांगी । जिसे खुन भीम बोछे--धमंराज़ ! 
. अच्छा हुआ जो इन अधरमियों को, कर्मफल मिल गया। अब 
इन की मद्द्‌ करना पाप की वृद्धि करना है । माल्ठूम दे: है. 
ः कोई पुरुष हमारे भी प्रिय में लगा हुआ है क्योंकि इन के साथ | 
जो व्यवद्दार हमने करना था, उसने कर दिया। राजन ! दैब 
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चाहते थे, वे अपनो अपनो बहु बेटियों 
संसार को दिखा रहें है। अल्तु यहाँ 


अथात्‌ हम अब इन 
करे यही अच्छा है । द कक दा न 2 
धप्ररात की उदा- ॥ सॉमलेन को यथा पर रुखी वाणो खुन 
रता वो जातिरक्षा | कर बमराज ने कहा भीम | यह समय, 
इन खरो और खुश्क बातें खुनाने का नहीं। विषमावस्था 
प्राप्त, डरे हये, शरण चाहने वाले, कोरब आप का सहायाे 
द्वार खट कार्वे, और आप आगे ले यह कहे, यह तुम्डारे 
योग्य नहों । द ै । 


_मा्ञताआतर द्विकव मास 
























जा ( २६० ) पा हि 
'क इहायोंभवेत्ञाणमामि धावेति चोदितः । 
“ आजाल शरणापक्ष हृष्ठ शन्नमापध्रवस 
: वरप्रदान राज्य च पुत्र जन्म च पांडवाः । 
अत्रारेच मोक्षणं केशालीणे चेक च तत्समम्‌ 
- कि के वाप्याधक मंतस्मादयदापनन:ः सुयाधन:। 
लद्वाहुबअल मा श्रेत्व जीवित परिमागेते ॥ 
स्वयमव अधावय याद न स्थादवृकांदर हा 
विततो मे ऋतु॒र्वीर नाहिमेत्र विचारणा।२४७३॥३-७५ 
.. ब्षकोदर ! पिछली बातों का. ध्यान मत घरों, घरों में, 
बरादरियों में, अनेक बातों में, भेद होजाया करते हैं, कभी रू 
. कलह भी होज्ञाता है | वह वैर रूप भी बन जाता है। पर इस 
से कुल धम नहीं त्यागे जाते । कुलीनों को सदा ध्यान में. 
रखना चाहिये, कि ज़ब कोई बाहर का बविज्ञातीय पुरुष, ख- 
ज्ञाति पर आक्रमण करे, तब उस का जाति की ओर से जवाब 


ः दें, क्योंकि जाति की होनता, देखना सत्पुरुषों का काम, नहीं ही. 
5 हू कक में यह समभता हूं कि यह दुर्बद्धि हमें ज्ञान कर दुशः्ख . 

















देने घर से आया है, परं तो “मो इस के बलात्‌ गंधवों द्वारा, 
पकड़े जाने से तथा स्त्रियों के गैरों के वश पड़ कर, अपमा- _ 
नित होने से, कुल हमारा ही, नष्ट हो रहा है। अतः नरसिंहो ! 















शरणागतों की रक्षा, तथा कुल कीर्ति ते के 


जाओ | भीम ! तुम अर्जन, नकुछठ और सहदेव, सब जने जा 
'कर हरे लिये जाते, खुयोधन को छुड़ाओं। ये खुवर्ण की ध्वज्ञा 
बाले घतराष्ट्र के रथ दिखाई पड़ रहें हें, इन्हीं पर बेठ कर 
खुयोधन को गंधवों से छुड़ाओं । भाई कोई भी क्षत्रिय पुत्रही, 
. बह शरणागत की प्राणपण से भो रक्षा करता है, और तू तो 
पांड पुत्र भीमसेन हो तेरे में देरी ? आयवर ! संसार में कोई 
भी आय हो “ दोड़ कर मेरी रक्षा कीजिये ” ये शब्द खुन कर 
आरण में आये, हाथ बांध खड़े, महा बेरो की भी रक्षा करना 
आयत्व समझेगा | इस लिये आयत्व को रक्षां के लिये भी 
खुयोधन को, रक्षा को जिये।| तुम पूछोगे, शत्रु को छुड़ाने का 
क्‍या फल है ? खुनिये में बताता हूं १ ढु:ःखी को वर प्रदान, 
३ खराज्य प्राप्ति, ३ और पुत्र जन्म तीनों मिल्क कर जो आनन्द 
आता है, अपने हाथ से शत्र को छुड़ाने से उसके समान आन- 
जद होता है। ओर यदि सुयोधन खय॑ं आकर तेरे बाहुबरू से, 
जीवन दान मांगे तो उन तीनों आनन्दों से कहीं बढ़ कर 
आनन्द आता है। भीम ! में खयं दौड़ कर, खुयोधन को गेरों 
से छुड़ाता, यदि मैंने यह वेद्क यज्ञ, आरस्म न किया होता + 
अतः भीम ! जाओ खाम रीति से, वा सूद पराक्रम से, वा नरम 
से युद्ध से, वा जिस किस उपाय से भी खुयोधन को गैरों से 

























९ शरृद३ ) 


आदि को कुरु वधुओं के साम्हने, कैदी के रूप में धर्मराज के. 
. अखम्ुख खड़े कर पूछा महाराज ! क्‍या आज्ञा है? धर्मराज ते 
गंधय, ओर दुर्योधन के, बयान लिये, पीछे से # गन्धर्राज 


.. को, धन्यवाद पूवक बिदा किया तथा दर्योधन को नीचे का. 
. उपदेश देकर घर जाने की आज्ञा दी 








। # गन्धव्‌ आर अप्परा के सम्बन्ध में सी, लोगों के. 
विचित्र विचार हैं, इस लिये यहां कुछ वर्णन कर देते हैं । 


अमृत ब्राह्मणागावों गन्धवाप्सरसस्तथा |... 


अपत्य कापलायास्तु पुराण परिकीतितम ॥ 
आदि०्द५७। ५९५. । 
“पुराणाजुसार ऊपर लिखे पद्य में, गन्धवं, अप्सरा, 
_ म्ाह्मण कपिला की सन्‍्तान थे | ला 
..._ २--महांभारत अचुसार ऊर्वशी, अप्सरा से पुरुवंश 
. चला | देखो वनपर्च ४६। ४०-६ 2. । 
.... ३-शकुन्तला, जो मैनका, अप्सरा से ऋषि विश्वामित्र._ 
. की कन्या थी । कर्व ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाकर, महा- 3 
.. राजा दुष्यन्त की पत्नी ( गन्धरव विवाह से ) हो कर कुरुबंश 
के प्रसिद्ध महाराज भरत की जननी हुई, सो भी अप्सरा थी। 











.... 53- खय अजन ने चित्रांगदा, अप्सरा से, उस के वंश . 
धन, निमित्त पुत्र पैदा किया | आदि० सा । 
५--अंगारपण्ण गन्धर्व को अर्जुन ने जीता, कर उस से. 

की, उस ने कुछ उपदेश भी दिये। आदि० १६९। 
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६--यह चित्रसेन जिस से दुर्योधनादि को छुड़ाया 
गन्धवराज़ तथा खयं गन्धव था। बन० २४६ 

७--आदि पव १८३ में वेद॒वित्‌ धोम्य को पुरोहित बनाने 
की सलाह एक गन्धव ने दी थी । 
.... ८--राजसूय यज्ञ, और भारतीय युद्ध, पांडव दिग्वि- 
जय, प्रसंग में अनेक गन्धर्वों के मिलने का वर्णन है। 


) 


९--मलुस्खति अ० ३ में गन्धव विवाह, मलुष्यों,विशेष _ ः 


कर क्षत्रियों के लिये कहा है, तथा इस की पुष्टि प्रायः सब 
स्‍्छृतिकारों ने की है। पुराण इतिहास भी, इसके पोषक हैं । 
.. १०--इन ऊपर कहे सम्बन्धों तथा कर्मों से साफ हो 









..___'यारे भाई ! फिर कभी, इस प्रकार का साहस, न करना ._ 



















 परयोंकि साहखकर्ता कभी खुख नहीं पा खकते | अब तुम परि- 
_ घार सहित, कल्याण पूर्वक, इच्छानुसार, अपने गुद्दों को . 
. ज्ञाओं आप को किसी का बन्‍्धन नहीं। और सुयोधन ! इस घटना... 
से, मन में कोई ग्लानि, न करना | क्योंकि तू' हमारा भाई है! 2 
.._ कोई दूसरा नहीं। यह खुन लज्ञा से नीचे मुख किये गतेच्द्रिय 
. आतुर, के समान चेष्ठा वाछा, दुर्योधन घर्मराज को प्रणाम. 
. फर घर को चल पड़ा। हा 
:.सांदाल चौकड़ी ॥ 'र्मराज से, जीव दान लेकर, दुर्योधन न्‍ 
क्री चालाकियें घर को ठोट रहा था, माग में कर्ण ने उसे... 


बधाई दी, जिस पर दुर्योधन ने कहा, कर्ण यह अवसर बचा... 
का नहों किन्तु शोक का है । क्योंकि गन्धर्षों ने जब जीत... 


.. लिया, तब मेरी प्रार्थना पर पांडृ पुत्रों ने मुझे उन से छुडाने . 
.. के लिये, उन्हें भी कैद करके, धर्मराज के साम्दने खड़ा कर 
. दिया। और धघर्मराज के, पूछने पर, गन्धर्वों ने, हमारे विचारों. हा 
. का पुस्तक खोल दिया | ज्ञिस का परिणाम चाहे कुछ न हुआ... 
|. डलटा मुझे प्रेम पूर्वक पांडवों ने घर आते को कह दिया, पर : 
. इल उपकार से जो मुझ पर, कुन्तीपुत्रों ने, किया मेरा आत्मा... 
दब रहा है। मैं युद्ध में मर जाता, तो अच्छा था, मेरा यश तो... 
_दीतां ओर गति भी । पर अब तो सारा संसार, मुझे घिक्का- 

पचपन से, शत्रुता करता रहा, उन की कृपा खे जीवन लेकर. 
पुत्रों ने मुझे आजाद किया है, मैं डन द्रियों को 


















देख दुःशासन ने कहा आप के बिना 
गा । क्योंकि अपमान का दुःख मुझे भी वैसा ही है जैसा 
आप को (यह कर रोने छग गया।...........््ः 


.. इनकी यह दशा देख कर्ण बोला--राजकुमारों! बोर 
अनो, अकारण शोक से नष्ट होकर शत्रुओं को क्यों, दर्षित 
करते हो ! यदि शोक जनक घटना हो भी गई है, उसे क्यों 
बढ़ा रहे हो, थेय घरों | कभी अम्नि अश्निज्वाला से, भी शान्त 
हुआ है। शोक बुद्धिमानों का काम नहीं । क्‍ 


हि कृत राजन पांडवेस्तवमोक्षणस्‌ । 
।4० आय ३३० । | 


भय काय राजा वषयवा। सा भ« 


.._ राजन | पांडवों ने तुम्हें छुड़ा कर अपना कर्तंव्य दी पालन 
किया है क्योंकि शास्त्रों में राजा का प्रिय करना,प्रजा के नित्यधर्मो 





























६ शहद ) 


. लिये कहां, तब दैत्य दानबों के मुखियाओं ने बहुचिध समझा 
. जुफा कर कद्दा राजन्‌ क्‍यों यह दुःखाहस कर रहे हो | 


.._आत्त्यागी ह्थोयाति वाच्यतां चायशरक- 
. रीस्‌ ॥ २५२ । 


इस से तो लोक में, अपयश और परलोक में नीचगति 
प्राप्त होती है । अतः जीवन घारण रखते हये शत्रओं को जीत, 
लोक परछोक में, यश पैदा करो पाप से बच्चो | 


4० क/फेत०+४.३५७+#०५७०५॥५५ ५९५५५०-७०३५०+क। ५३० 
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विरोधियों का नाम दैत्य है, देखों शान्तिपर् अ० २८। दे 
भूलोक वासी हैं इन में से १ पुलोमा २ अश्वश्रीव ३ ख्मानु 
४ नरक ५ शंबर ६ पहाद ७ नमुचि ८ विरेचन ८ पुष्यवान १० 
.. देप १९ ऋषभ १२ बाण १३ विश्वजित्‌ १४ मधु १५ हिरणय- 
.. कशिपु १६ कैटम १७ ,बलछि आदि प्रसिद्ध दैत्य समय २ पर 
.. पृथ्वी के शासक भी रहे हैं | शान्तिप० २२७ । वन० १७१ में 
.. दैत्य ? दानवादि को एक ही जाति छिखी है। सांडवबदाह से 
. बचा डुआ मयाखुर, मय दानव भी कहलाता था। ३ दैत्यों की 
._ चृथक्‌ जाति नहीं कई एक आयंकुल में जन्म लेकर सौ पापा- दे 
चार से दैत्य कहलाते हैं, जैसे महा-उम्रसेन के पुत्र कंस तथा. 
केशी, दैत्य कहलाते हैं । ४ । दैत्य असखुरादि के विवाह संबंध 
आरयों से भी होजाते थे। जैसे चन्द्रवंशी मद्दाराजा ययाति का ॒ 
शृषपवां की कन्या शर्मिंष्ठा से चियाह हुआ, कुरुवंश के मुखिया ._ 
डसी शमिष्टा के पुत्र थे | आदि प० श्री कृष्ण का पौच 



















गधा और लक्ष्मीबान भी थे वनप० १-१:। 
वर्ण के लिखे हैं | बैत्य, दितिपुत्र होने से और २ दानव-- 
गाता दसु के पुत्र होने से भी कहलाये हैं । ६ इनको कनन्‍्यायें 
रूप, वेश में देव, गन्धव वा मनुष्य कत्याओं के समान थी 
पूछताछ के बिना बाहरी रूप से इनका निणय नहीं हो सकता 


था। आदि३/ ६७३१-४२ ॥ ७ इन के पुरुषों के नाम ऋषिपुनि 
तथा देवों के समान होते थे, जैसे सूय, चन्द्र आदि । देखो: 


अन्या तु खठु दवाना सू्याचन्द्रमसास्द्ता 
अन्यौ दानव मुखुयानां सूर्याचन्द्रमसों तथा । 
८--कभी २ इनका गुरु शिष्य संबंध, आय ऋषि 


होजाता था। जैसे शुक्राचाय दैत्य गुरु कहलाते है । ६-०5 
२ये आयों के युद्ध सहायरू वा व्यवद्दार सहायक भी,हो- 


























0 जी 
एक दिन, अच्छा मौँका, देख कर, जय 
... अशंसा कर कर्ण ने केहा-- पृथ्वीराज | मरा 
... 'को जीत नहीं सकता, और न कोई भ्रद्र 
..._ लिए यह काल विषाद, भय, 


५ पंप का मन बाहर 
ता, बिगड़ता, चढ़ता, वा गिरता है। 
समय पर अच्छे शब्दों में प्रयोग की 
“गई में, परमेश्वर ने अस्त शक्ति भरी है । बाणी कायरों को 
चीर, झ्तों को जीवित, उत्साह हीन को उत्क। ठत, करने में 
अखिद्ध है । इसलिये कर्ण से था ऋपदु का, वाकृशक्ति ने, ढुयों. ः 


'घन को दुबारा जोवन दान किया, और वह आगे छग कर 
'दस्तिनापुर में प्रचिष्ट हुआ । 2 





... के खंल्कारों से ही बन 
आर वाणी में वह भी 











पपसा सायं तपोहि दुरतिकमस्‌ ॥ 


7 आग आम ] यहां रहते, पांडवों की दशा देख 





ने, पक 
और इनके तप- 
ः के, देर रू, एन के बलवाण के के 


दिन फिर व्यासजी आये, ६ 















.. भारत ? तप से महा खुख मिलता है, बिना तप के 
नुष्य उत्तम फल, पा नहीं सकता | खुख दुःख तो पुरुष को! 
हैं । अतः तू शरीर को, तप तथा नियम में 

लगा | यह कह चले गये । कह 

: दुर्वासा को दुर्योधनादि ने पांडवों को दुःख देने के 

पांडवों का भय अनेक उपायों में, एक यह भी किया था: 


कि मंहषि दुवोला को प्रसन्न कर, बर प्राप्त किया, कि आप 
'शिष्यों सहित, घन में पांड पुत्रों को मिलें, और भोजना 


न | 














क्‍ | रेद३। इ३... 
विप्री | में सदा ईश्वर भक्त से डरा कम्ता हूं । भौर 
पांडव सारे ही महात्मा तथा धर्मात्मा हैं, ऐ 


हमार छड़ पर, बे# क्रुद हो कर, हमें रूई की भान्ति भस्म कर 
चू। अबः हमारा भत्ता इसी में ४, ६ न्‍> 


हों। यह विचार वहां से ही अन्यत्र चछे गये | और धर्म को 
अय . रहो । 


द्रोपदी हरण और जयद्रथ दलन 
. न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति साल 






























कारणों हदयान्येता ॥ ऋ० श्लददाह५.. 






0] 


वीं के घर्मांचसण 





दी, पर पांड 











। ( २७१ ) क्‍ 

.. क्वाम्यक वन में, वसते पांडव, एक दिन सारे ही शिकार 
| चछे गये । पीछे से सिन्धुराज जयद्रथ, बहुत से मित्रों 
और सियाहियों के संग आश्रम में आ पहुंचा । देवी द्वौपदी के 
ऋप को देख, उस का मन विकृत हो गया । द्रौपदी ने कुशछ 
तम के पश्चात्‌ अध्य पाद्यादि से, उल का पूजन किया । बैठे २ 
पापी ने देवी को छूना चाहा--देवी ने फटकार कर कद्दा,पीछे 
हट, मुझे न छूता । फिर जब बलाव्‌ छूने छगा देवो ने, धक्का 
देकर परे फेंक दिया । इस के बाद उस ने संगियों को मदद 
से देवी को बलात्‌ रथ में फेक लिया। देवी ने चछत २ चला 
कर, भौर प्रणाम कर, पुरोहित धोम्य को अपनी व्यथा जोर 
से सुना दी ; पुरोह्िितने डस दुष्ट को युद्ध के लिये लखकारा | 
चर कामुक सिंधुराज, उस देवी को बन को ओर ले भागा | 
इतने में बन पशुओं, तथा पक्षियों, की गति वा # भाषा से यह्‌ 
समफ, कि आश्रम में कोई क्षोम है, धर्मराज आदि शिकार 
डे, आश्रम को ओर दोड़े । और पुरोहित से समाचार, पा 
. कारा, और द्वोपदी, ने कहा बे महा बली कुन्तीपुत्र आ रहे हैं, 
तब वह पापी डर कर, बार २ द्वोपदी से अपनी रक्षा के लिये 

















( १७२ ) 


धार्थना करने लगा | इस कायरता और हरण समय 
टता को देख, पहले तो द्वौपदी को आश्चर्य हुआ, और हंसी 
आई । पर उस की अति दीनता को देख बीर पुत्री, बोर जाया 


की उद्धः 





तथा वीर माता, द्रौपदी अपनी रुवाभाविक चोरता और 
राज़ का उदारता की विचा कर बाली--. 


अप्येष शत्रोः शरणागतस्य द्यात्माणान्‌ 


घर्मचारीजवीरः । परेहेने मृद/जवेन भत 


सूढ़ | गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, यदि प्राणों की छालसा 

है, तो हथियार फेंक कर, हाथ जोड़ शीघ्रता से धर्मराज की 
..._ शरण में चछे जाओ! बह नरवीर बड़े दयाल् हैं, वह शत्रओं 
.._ को भो, शणर में आने पर, जीवन दान दे दिया करते हैं? हां 
. यदि मुभ से कोई मदद्‌ चाहते हो, तो यह कह दूंगी, कि जब: 
धर्मराज मुझ से पूछेंगे तो मैं सारी घटना ज्यों की त्यों, उन्हें: 
बता कर, तुम्हारे लिये प्राण दान की सिफारिश कर दूंगी।. 
यह खुन जयद्रथ को जीने को कुछ आशा हो गई । भारतः 
'चन्घुओ - तुम जो नित्य योरुप, अमेरिका, एशिया की, कहां-. क्‍ 
नियां पढ़ते हो कभी पढ़ा है कि महारानी का जिस पापी के... 
द्वाथ से इस तरह अपमान हुआ हो, और जो बार २ समझाने 
से भी न समझा हो, सहायता का समय आने पर वही देवी- 


४ ४ 


की जान बचाने को सब से बड़ी ठेकेदार बने और और 





















































कहा राजपुत्र | इसी बल के घमंड से पर ख्री को हरे लि 
जाते शे 3 १ शम्त करो अब धघारगने कीन देशा इस प्रकार घिकार 
कर, मारना ही चाहते थे कि धर्मराज बोले -- रे 


ऐ कहना पड़ता है, उस समय के 
अधिकार था आज कल के 





अरपोंकि यह अपनी 
पति तथा 


रा कम कन्या ) आदि २। 

के “पुरुष रूथाति पुरुष नाम--९१ पाराशर (< 
घातराष्ट्र ( दुर्योधन ) ३ जामदरग्न्य (प 

< . (कृष्ण ) ५ पांडब ( भीमादि ) ६ + 

.. ब्रवीय (पांड ) ८ ः आजंनि 





दासता खोकार करता है, इस के लिये वया आना है ! उस रे 
बन्‍्ये हाथ, नीचे मुख को, देख कर द्वोपदी ने 
हा अब यह दास है इसे छोड़ दो पर धर्मराज ने जयद्रथ को 





शासन काल से तुलना करनी चाहिये, जिन्होंने था 
को भो फांसी था खूलछी नहों दी 





१२ वर्ष में १ वर्ष द्वैत चन में पांच ५ 


8. 


दियों पर चार ४ वष 








हुये भी ' समय व्यतीत किया | तथा आपने यह 
दुर्योधन मोक्षण, जयद्रथ प्राण दान आदि 








स्थियों का रमण करा दिया करूगा। ओर अपना रूप 





सी देता हूं । क्योंकि यह. 

चल पढ़ा होगा। राजन्‌ ! तने और अर्जन ने कृष्णा की रक्षा. 
. यान पृथक करना । मान अपमान को सहते हुए भी 
.. रूप से वष काटना । राजा को सदा खुले द्वार से देखन 








"धन्यवाद पूवक खीकृति करते हुए. 

के बिना इस वास को गुप्त रखने का 
“यह ऐसा ही होगा, इस के बाद दुःख तरने, 
पाने का जो उपाय हो रे क्‍यों 








संस्कार पुष्प ग्रंथन आदि 


और झा, 





का वि० ११ । १२ 
_ ब्रहन्नलठा को नृत्यकछादि में कुशल जान 








परीक्षा अनन्तर नव्यशाला 
कलाओं की शिक्षा 


प्रकार नुत्य कर्म में भरत मुनि कृत ९ भरत नाख्य शाखस्त्र , श्राम 
कृष्ण भट्ट कृत राग कोंतूहल जुत्य प्रकरण, पुरडरीक बिछल 


आदि अनेक ग्रथ है 
'इाज़ महायोगी शिव २ 


युद्य. तक पुण्य छोकों में 
हीता था। और कई 





अजुन के इन्द्रिय परीक्षण पर कदाचित विस्मय | करे हर 
आरयो' की हर एक घिद्या ही 


। और नगर २ 


में बड़े खच से नांच घर बने हुये हैं जहां प्रायः रात को नाच 


होता है। संस्कृत साहित्य में तो राजि का नाम 
वती है | 


नृत्य के लामालाभ 


इस में #टड्गर रस के भाव 


किन्तु वीर रस भी दिखाया जाता है।.. 
.. नाट्यकला का अभिनय नृत्य का पूरक 
बिना कोई जाति 








“ फे, नकारा दाछ आए! 
आदि घातु निमित छेता, मंज्ीर, २ 


अलॉबणी २ ब्रह्मच्रीणा ३ किन्नरी ७ लघु किन्नरी (फ 
4 विपथ्वी ६ बल्लको ७ ज्येष्ठा < चित्रा & ज्ोषःउली 


शुघरके ”? १ वंश २: पारो ३ सझूरो 


गे 
८ आनद्ध ” के १ मुरज् २ पटदह ३ ढक्क ४ लदंगा 
।र आदि अनेक भेद हैं। मतग मुलि,और भर 





वो के किये ही आवश्यल नशा किये आय पे 








वि० १३। ४१ 


फिर विश ने मदान्य हरूती वाघ तथा हे 








रन्‍्धया शासदत्रतान्‌ ॥ अथर्व ०. 
नाततायी वधे दोष: । मनु० <।३५० 


लालच दि बच ननन्‍द सुना कृष्णा को अप 
काम इच्छा पूरी करने के लिये कहता ! 


परदारे न तेवुद्धिर्जातु कार्या क्थंचन, । । 
विवजन हाकार्याणामेतत्खु पुरुष बतम्‌ ॥ 





वा वैभव का आनन्द उठा कर दासता के मलोन 


उन्हें मालूम हो गया तो तेरे प्राण हर लेंगे ! उन के कुपित 
हीने पर तूने चाहे पृथ्वां को तह में घुस जाना चादे आकाश 
में उड़ जाना वा समुद्र पार हो जाना तुझे वे जांता न छाड़गे। 
त॑ मुझे चाह कर मांत का बुला रहा है जैसे कुपथ्य 


कालरात्री का बुलाता है / तेरी हित कर मेवा इस 
पदां और 


 बााबुअ 


सरे दिन खुदेषणा ने न चाहती हुई भा + 


कर भेजा । कांचऋ-ने वहो 


की भान्ति कपट ग गय [ तिस पर वांरखुता बीर 









कीचक से बच कर सती कृष्णा ने हि वराट्‌ ' 
में उसके किये का फल 









तथा देवी को साधुवाद कह सान्त्वन दिया | घर्म- 
राज़ ने उसे यह कह कर कि सैरन्ध्री यह दुए दमन का कालछ 
नहीं, मत्स्यराज़ को कछ न दो गन्धव तेरा फाम करें 


..._ घषणा के महल में भेज दिया | पर मस्तक पर पसीना थ मराज 
























आप इस दुः्ख को शीघ्र दूर करो। यद्यपि दुःख मुझे यह 



















म॑ है । यद सब झुन मोम ने कहा उस डु को तुम 
ते उस इस नृत्यशाल्ा में आज्ञ रात को ले आना यह 
स्थान गत को खाली होता है में वहां उस का कर्म फल ञ्से 
चला टुगा । इस संकेत के अनुसार द्रौपदी ने यह कह कि 
शत के वक्त शून्य मन्दिर नृत्यशाल्वा में कोई न देखेगा कीचक 
को रात को वहां आने के लिये सन्तुए्ठ कर छिया, और भीम 
पहले हो बहां जापड़े थे । और पीछे कामान्ध कोचक उसो 
नृत्य मंच पर कप पड़े भीमसेन को द्रौपदी समझ कई 
अकार के कामियों के विलास शब्द कह कर अपने को उस 
घड़ी क लिये कृतकाय समझ आगे बढ़ने छगा । तब भर 
भहा बला भीम ने उसे पकछ उस के ख्द 


को दड़ाई करते हुए इस निर्जन रूथान 






































कामुकोयं यथाकृतः ॥ 
जचि० २९५।७९ | ८७ 
आज में भाई ( अजन ) की खत्री को हरने की इच्छा 
छि # आततायी द्रौपदी के कांटे कोचक को मारकर अन ण॑ 
और अब निश्चय से परम शान्ति को छमभंगा।|| 
पदी को अश्लि के उज्ाले में लाकर कहा याज्ञसेनि 
और यह भी बताया... 
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# अग्निदों गरदअब शस्त्रपाष् 


पाठक देखिये पुराने आर्यावत का रहन सहन तथा 
द ह्द न्‍ीच्क वध, समय कृष्णा को. उमर 
“लगभग ७० सत्तर व के थी पर फिर उसके केश का * शरी 





मम है । इस रात को सारे नगर 
7 पड़ गया कि गन्धर्वों ने कीचक को बुरी तरह मार 


है ई । दूसरे दिन कीचक 


.. ता $ अतः डस को भीधाण वियुक्त कर देना चाहिः ः 
.. यह विचार हो ही रहा था कि भीम वेश बदलकर एक बीस गज 

.. ६ साठ ऊँद ) छंबा [ वृक्ष उखाड़ वहां पहुंचा, और क॑ गैचक के 
साथियों का बच करने रूगा । इस स॑ भयभीत हो सब जै- 


द्वीपदी के लिये वे विचार छाड़ कीयक का दाह कर्म 
किया | दा कक मे 





और इसी से भात है। कर राजा धराट ने स्देष्णा से द्वीपदी 
न कहछाया कि तेरे कारण हमारा बहुत नाश हुआ है आगे 
शत हां इस लिए तू अब राजमहल छोड जल्‍दी टी 

 ज्ञा। तब द्वोपदी ने विनती को “ राजन 


मुझे केवल तेरद दिन ओर राजमहस् में रहने दें, इस के बा 
' पति मुझे छे जाएंगे, और दे : तम्हें 
कय हैंगे ” इस प्रकार कुछ दिन ऑर वहां रहने का! 


आज्ञा प्राप्त कर ला | 





.. सवज्ञायसगर्भ तु कवच तत्न कांचने । श्र 
| तवपार से वर्म कल्याण पट हृढम्‌। १२ 
.. हढमायसगर्भ च जेत बम शताक्षिमत्‌ 


.._गया। फिर चान्द के उजाले में युद्ध आरम्भ हुआ | तब 





हैं कृतशता पुरुष का प्रधान लक्षण है इस लिये तू जढदोी इस 
का बदछ। मत्स्यराज को दे । यह सुन भीम उधर चले गये, 
धर्मराज ने थोड़ो देर में हज़ारों शत्रुओं को इधर खग लोक के 
म्राग पर पहुंचा दिया। थोड़ी देर में भीम खुशमा को बांध 
पत्थ्यराज को सम्मान पूवेक छुड्टा कर धरमंरात के पास लाये | 


' राज़ | यद्यपि तुम इस समम महाराज विराट के 
छोड़ते हैं जोओ फिर 





हक 


रित्रों की जीत गाए ले आता यदि कोई उत्तम सारथ 
होता | इस पर सरंध्री ने कहा यह वृहन्नछा रथ चलाते 3 
प्रवोण है, इसे कहो ! उत्तर ने कहा में नपंलक से कैसे अम्य- 
सैरन्थरी ने कहा तुम्हांरो चहिन इस से विद्या 

सीखतो है वह कद्द दे , इस पर उत्तरा के कहने पर बुह्न्नला 


मोष्म, द्वोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा 
दुर्योधन आदि प्रसिद्ध बीरों की ४: 





का, हक इ८। २ 
वृद्क्षछा ने कहा क्षत्रिय के लिये डर कर मसे 
कठ्याण होता है। और 

जिन स्त्रियों के सामने वीर कथा कहते आये ही, भाग र 


मंह दिखाओगें इत्यादि बातों से द्विव्रिधा 


। बृहन्नला ने तो ठम 
सारथी कर्म आता है क्या 


को का काम नहीं वह 














गये | बहुत से संज्ञा हीन हो कर गिर पड़े | इस श्श 
उठा, उत्तर ने बहुत से रंग बिरंगे वद्य हर लिये । 
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बा 


में कुछ ढूतों ने राजसभा में आकर उत्तर 


कि 





ओर कंकदेव का भुख घुला 
में द्वारपाल ने सूचना दो कि राज कुमार उत्तर औौ 
न को. ज्ञीत छार पर हुए हें शाजा 


को अन्दर लिया छाओ | पर कंक 





है नै ; 





बचारते होंगे कि पुराने आय॑ कैसे विचार शील थे ? 
कति पय पशुओं के लिये, प्रजा को, संग्राम संकर की 
पीड़ाओों में डाल देते थे, सो यह विचार का स्थान नहीं 
कन्तु राजनीति का यह अवश्यं भावी पाठ है। जो 
होता है, हुआ है | वा होगा | वह विवाद की वस्तु के 


| किन्तु मान मयादा, सरूवप्रतिष्ठा, देशांभिमान, 
की रक्षा के लिये ही होता 


विजय सी पक चाऊ ४५ की भूमि गंध पर हुया, और 
पक पराव: ही फिसला सर 5 रे 





.. निकल रहा है । इसी तरह हमारे ख्याल में यद्द युद्ध विराट 
. गो.हरण न था किन्तु पांडव विजय और कोौरव पराजय क 


त्र॒ पातथा ।या धर्म बछ और पाप दल का प्रथम 





षुत, १९. 


व्यतीत कर उत्तर 


ऊंत्यकर, शुभ वस्र पहन सब 
में गये ओर राजा विराट के आसन पर 
| आर जब महाराजा विराट ने आकर राज्यासन 
कक को देखा तब वह आश्चय 


यज्ञशील, चेद्‌ 
साक्षात्‌ धर्माचतार घधमराज युधिप्टर 
इच्ासन पर बेतने के योग्य हैं । यह स 

घमराज़ हैं तो अर्जन 


- ४७७७७७७५:४ २२५४४ ४६६ 





गृहणन्तु सब्य 


थह सब राज्य और इसका सब धन घर्मराज का है 
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हज ५अमताउकजन“/ मत कल १ १५-२४ लं80%५+4५५)५५५५५॥, 


न रिकापरिगण कट भयन न ३०८५००५०७,. 


महारथियों से 


हब रे हक ह॥ ११७१) 











द ३। को रक्षा के लिये एक सभा 
चुलाई | सभा- में सकड़ों पांडव पक्षी सज्ञन इकट्रे. हुए ज्ञिन 


सृश्ठद्यन्न शिखंडी आदि पदपुत्र, सात्यकि प्रय्स | साम्बादि: 
यादव। युधिष्ठटिर, भीमसेन, अजुन, नकुछ, और सहदेद । 
अतसन आदि ५ 


सुखद आसनों पर यथोपयुक्त पंक्ति में विराजमान 


सब के बीच विशेष आसन पर बृद्ध तथा 





अन्याय प्राप्त नहों 


उुसार डसे एक गांव भी मिल जाय डस में 
जीवन सफल कर छेगा । राज्य पर उसका 


| 


तथा धर्मराज क्‍ का भी हित हो 





छह 


लिया है, इसक 


. प्राप्त करने के लिये हे या है सुन द 


.. डा मैं खराज्य प्राप्ति उपाय सम्बन्ध में इतना कहना चा। 
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पांडवों का राज्य कभी नहों छौटावेगा। श्वतराष्ट्र पुत्र 
.. से अंष्म द्रोण खार्थ से, कर्ण शकुनि मुखता से, 
. के अनुकूल नाचेंगे । कई अंशों में दुष्टों से शिक्टाई 
गधों को गीत सुनाना ही है । सौम्यता के वर्ताव 


४ 


0007 





हक ; 
७ 





57775 


उन की स 





* प्रिश्ष देशों के भाय॑ अनाय॑ क्षात्र दल 


कौरव दल में विभाग हो गया। युचिष्ठिरी दल 
नी में ग्यारह अक्षोद्णी, र्‌ श्र 


अपमान भरा जांवन 


छः पु 





समय तेरा बल सच ने 
कहता हूं कि यदि 











भाग के लिये यदि युद्ध करना पड़ा तो में करूंग 
पिता, पितामद्द द्वारा परम्परा प्राप्त धर्म है * 


घर्मराज को पुष्टि करते हुए श्रीकृष्ण बोले 
संजय ! में जिस तरह पांडव का अभ्यु- 











वृद्ध बहुश्रुत राजा घूंतराष्ट्र, महा 


के स्‍्नेंह सदा सहने 





[तबर ! वहां जो दास, दा 
डे, लंगड़े, लंजे, ' । 














धर्मात्मा और न्याय की बात कह्द रहे हैं, | 

कर अगत्‌ भर में निन्‍्दापात्र बन रहे हैं | इस 

संजय के चले जाने पर घुतराष्ट्र को नीन्‍्द नष्ट हो कर ब्य 
 छता बढ़ गई। इस दुःख को दूर करने के लिये उन्होंने महात्मा 
_ वबिदुर जी को बुलाया, उन्होंने निद्रा नाश सुनते ही कही-- 
_ शाजन ! निद्रा नाश तो कामी, चोर, दीन साधन, बलवात स 


..._ दबाये हुए,वा सवस्व खोये हुएका हुआ करता है,आपको उनमें 


.. से तो कोई कारण नहीं लिपट गयां। अथवा कभी २ पर द्वव्य_ 


... हरनें, मित्रों के त्याग, सज्जनों से कुच्यवहार करने से भी 


_ शषेसा संताप हों जाया करता है।। लोक निन्‍दा के काएए भी. 

बहुघा नीोन्‍द नष्ट हो जाया करती है, कदाचित्‌ पांडवों के. 
_क्वारण पैदा हुई छोक निन्‍्दा ही न दुःख दे रही हो, सो इस दस 
का तो सहज ही उपांय हैसोंआप कर डालिये। 


प्रदायेषामुचित तातराज्य 
प्रोदमान। ॥ ३३ । १९३ क्‍ 

अर्थात्‌ उन को उचित राज्य भांग दुकर पुत्रा सहित 
चेखटके सुख भोंगिये । मत समभना कि राज्य बट जाने से 


तेरे पुत्रों का बल घट जायमगा, किन्तु धर्मात्मा, विद्वान, ' शुरु 
पुत्रों के साथ मिल कर हे मिले हुए वृक्षों के रू शो को 





बल, और खुख बढ़ता है, जाति से कभी विरोध नहीं करना 
चाहिये। | 





 अन्द्रप्रभां सुरुचिरां सिक्तां चन्दन वारिणा ॥ | 

: झुनिरिरासनेः स्तीर्णा कांचनेदारवैरपि । 

. अश्मसार मयेदान्तेः स्वास्तीण, सोत्तरच्छदे! ५ ४ थ 
.. अगले दिन चान्द जैसी स्वेत, खुवण जंटित आँगन 


चली, विशाल तथा चन्दन जर से आलेचित, राजसभा में ः 
_खुबर्ण,रजञत, हस्तिदन्त, उत्तम काष्ट, और बल्लोर वा अश्मसार ल 


. के बने खुन्द्र दृढ़, छतद आसनों पर पांडवों का मत जान 
# लिये सारे राज सभाखद्‌ और राज प्रतिनिधि, अपने २ 
निश्चित पदानुसार ठीक समय में बैठ गये । सभा भर जाने 
पर संजय आया, ओर उस ने पांडवों का शिष्टाचार, मित्रबल 
सम्बन्धी संगठन, कष्ट सहन और पूर्व कष्ट विस्मरण, झुन्द्‌र 
' में सुना कर महाराज युधिष्टिर द्वारा को हुई कम से कम 
५ गाँव ) को कद खुनाया । और अज़ुेन के वीर शब्दों 
अपना मत बताया कि कौरव छित 





चाहता हूं, कि पांडवों से सन्धि करली जाय अन्यथा अज़न 


को जानता हूं, बह जो कहेगा, कर ही देगा | इस पर कर्ण 


अपने बढ की ःछाघा की । 
र युद्ध को दी हितकर बतलाया। 





बोला--पुत्र | क्षत्रतेज संपन्न ब्रह्मचारी युधिष्ठिर से युद्ध करना | 
बुद्धिमत्ता,नहीं | और न ही युद्ध सब अवस्थाओं में खुखदायक 


. आधा राज्य पांडवों को देदे, तेरे लिये आधा राज्य ही. < 


अभ्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल, कृपचाय, सलब्नत पुरुमि 
जय भूरिश्रवा और अन्यान्य कौरव भी युद्ध नहीं खाहते ऐसी 
दशा में जय कठिन है। और पुत्र मैं यह समभता हूं, जो तू 





. को मार सारा राज्य भोग या पांडव मुझे मार सारा राज्य 
_सम्भाल लें। और यदि आप मुझे जोर ही डालेंगे तो में सारा 
राज्य, धन, और प्राण भी आप के लिये छोड़ दूंगा पर 
यांडवों के साथ मिल कर एक दिन भी यहां न बसंगा | 



























.. सकते जो ब॒द्धों का अपमान, स्त्रियों की,अप्रतिष्ठा, बन्घुओं से 
द्रोह करते और पर द्वष्य वा खत्व को छल से तथा बाहु बल 
से दबां छेते हैं । यदि भारत के भावी राष्ट्र खंद्यारो युद्ध का 
.. कोई उत्तर दाता है तो कौरव परिवार नहीं किन्तु विददे। 
। के हाथ पर चढ़ा दर्योधन है।..... 85227 
.. उलराह की चलते हुए. विवाद में ही घरतराष्ट्र नै व्याकुल 
चेता पुरुषों की भान्ति खंजय से फिर 
० कि, | पूछा--सूत | तुम ने वहां कृष्ण का क्या 
रा मत देखा और वह किस के पक्ष में रहेगा तथा अपनी सेमा 
.. और उन की सेना में अधिक बरू उत्साह कहां दिखाई देता 
और लक्षणों से तुम्हें जय कहां प्रतोत होती है? 
.. संजय ने कहा राजन ! जैसे अजुन आदि युद्ध के लिये 
पूण समुद्र की तरह उमड़ रहे हैं वैसे हो ( यदि सन्धि न हुई 
._ सो) श्रीकृष्ण उत्क्रान्ति दिखा रहे हैं, और उन्होंने चलते समय 
.. मुझे कद्द भी दिया था कि कुरुराज को मंत्रियों सहित छुना 
. देना कि तुम पर भारी दुःख आने वाला है कोई यज्ञ, दान, . 






























 । और उन के योधा भी विलक्षण है. 
युग ही पेज पदप रंकता है। 


न 





श्री ब्यास और ' [स्त पर भी जब दुर्योधन ने हठ न. $ ढॉड़ा ः 
गांधारी डपदेश । तब उसे समझाने के लिये श्री वेद्ध्यास 
और माता गांधारी को बुढाया । व्यास जी ने कहा र 

जो संजय कहते हैं ठीक है | और गांधारी ने कहा पुत्र जिस 
. ऐश्वय और जीवन के लोभ से तू न्‍्यायप्रथ और बृद्धों की 
..आज्ञा का भंग कर रहा है, स्मरण रख तेरे लिये यह अच्छा 
नहीं होगा, अगर लड़ाई छिड़ गई तो तेरा धन ऐश्वय यहां ही 


रा रह जायगा, भीमसेन के हाथ से मारा जाकर तू पिता... 


के वनों को स्मरण करेगा । तेरे शत्रुओं के घर खुशी के 
“नककारे बजेंगे ओर तेरे बूड़े मां बाप रोते फिरेंगे ! अतः हे पुत्र 6 


समभ कर बालक न बन, उन का हक देकर भाध्यों से मिल 


और यश बढ़ा । पर शोक कि बिना शोन्मुख धातराष्ट्र क 
माता के उपदेश का भी कोई छाभ न पहुंचा । । 





द्‌ है, अब संजय से सुयोधन का मत 
लिया है । और महाराजा धृतराष्र 


द पांचाल, मत्स्यराज़ तथा आप की सलाह से ५ पांच 
गाँवों पर भी सन्‍्तोष कर लिया था पर वह इस पर भी रज़ा-. 





युद्ध करते हैंतो उस से जा के 
नो इस संकट समय में इस 





कृष्ण का शान्ति निभित्त हस्तिनापुर गमन 
खुन, १ भ्र्मराज ने कद्दा माधव ! आप 


३ अर्जुन ने कहा मिंत्र ! धर्मराज ने जो कहा का 





. ज्ो कहा है ठीक । पर यह सब विचार यहां के योग्य 
. नमालूम क्या परिस्थिति हो, इसलिये वहां को अ 
' ज्ञी डचित सममना कह देना, यह ठीक है वह लोभी 
है, अभिमानी है, पर यह पुरानी कथायें हैं, दशा बदलते देर 
. नहीं लगती, जब हम बन में थे हमारा कोई सहायक न था 
.ज्ञ कोई तब हमारा बल था, आज आप सरीखे सम्बन्धिषों को 
._ कृपा से हमारे पास सात अक्षौहिणी बीर सेना दै, इन्हें देख 
... क्या उन पर प्रभाव न पड़ा होगा ? 0 8 


. ओताचार्थस्य विदुरस्वश्वक्ता जनादन । 
_कमिवार्थ निवर्ततं स्थापयेतां न वर्ष्मनि ।<०१< 


जनाद॑न [! कहने की क्या जरूरत है आप वक्ता हों और 


_ भहामंत्री घिदुर जी श्रोता हों फिर भला कौनसों बात हैजो 
बिगड़ी हट भी नसुधरजाय। . | . ४ 
... ९ सहदेव ने कहा वृष्णिसिंह ! जो क्षत्रिष धर्म धर्मराज 

ने कहा उस में युद्ध क्षत्रिय का धर्म है अतः वही करना जिस 
से थद्ध छिड़ जाय । और यदि कौरव पडियों से शान्ति हीं 





साधु ! ! कद्दा | 


द्रौपदी का हदय। ईन सब का श्रोकूष्ण यथोचित उत्तर दे 


का र.ज़्यनाश, बन कष्ट, और संजय द्वारा दुर्योधन आदि का 
चतंमान अभिप्राय तथा युश्रिप्टिर से मांगे गये पांच गांवों क 
बृत्त मालम दो है | इस लिये वहां जाकर झ्विस तरह पॉडवों 


“का रहित आप का यश दुष्टों का दमन हो वही करना कहीं 


. धर्मपल्नो, पांच पुत्रों को मां कृष्ण को प्यारी सखी को निरप- 





..._ ढुश्ख के आंखुओं से नेत्रों को भर कर, कृष्ण और लंबे 
_. केशों को बायें हाथ से पड़क सभा में दिखाते हुए कृष्णा ने 
. कृष्ण से कहा यदि आप शान्ति के बहुत प्यारे हो तो पापी 
. हुष्शोखन से बिना अपराध एक आय खी के फेशों को पकड़ 
. भरी सभा में छाने को भी सदा याद्‌ रखना | और यदि कृपण 
_( निर्ल॑ज्ज ) भीम अ्जन दुः्ष्टों से संधि चाहते हैं तो, मेरा वृद्ध 
पिता मेरे भ मेरे वीर पुत्रों को साथ लेकर अभि- 
अन्‍्यु को सेनापति बना कौरवों से युद्ध कर लेगा [ बीर! जब 
जक पापी ढुःशांसन की वह स्याह भुजा जिसने एक सतों के 
केश खैंचे थे कट कर धूलि में नहों मिछ जाती तब तक क्या . 
मेरे हृदय में शान्ति हो सकती दे ? भगवन, : १३ वष तक मैंने 
इस क्रोधाम्नि को हंदय में सहनता की राख से दबाये रखा 
'पर आज तुम्हारी शान्ति सभा को वक्तृताओं से पावक प्रदीत्त 
हो गया है, अब यह पाप मल शुद्ध किये बिना शान्त न हागा। 
मेरे विचार में तो जो स्त्रियों के अपमान को देख कर शान्ति 
सभा चाहें घिक्कार है उन के क्षत्रियत्व को और घिक्कार दै उन 








या जन्मकाल से दुःख उठा बली 
वाली माता, हमारे लिये संकट झेल कर भो सन्ध्या 


. ऋूष्ण | कभी मुझ पर भी वे दिन आयेंगे, जय 





. बाली दुःखिय, माता कुन्ती को खुख दे सक! 
जब इधर कृष्ण यात्रा के विचार हो रहे 


_ ठहरने, खाने पीने, आनन्द मनाने, मनोरञ्जन करने, और यज्ञ 
'याग करने के सब प्रबन्ध कर दिये | और विशेष कर 'वृकस्थल' 
में विशाल आयोजन कि जहां कि स्व भूत हितैबी शान्ति 
संस्थापक ने रात्रि बास करना था। हम 


धनन्‍्त चार २ ] जुते हुए १६ सोलह खुनहरी रथ, युद्ध 
मदोत्मत्त मातंग, साठ २ कोल 





आदर करो और उप्त के शुभ उद्देश्य में सहाय दो । । 
दुर्योधन ने कहा भेंट आदि देना हमारे श्षात्रधर्म के भी 
विरुद्ध है, क्योंकि वह समझेगा डर कर सेंट चढ़ा रहे हैं। 
और डर का संदेह होना भी हमारा अपमान है|... 
' भीष्मजी ने कहा वह निश्चित सिद्धान्त के महा पुरुष हैं... 

_सत्कार, असत्कार, मान, अपमान, उन्हे उद्देश्य से डिगा नहा 
सकता, आप अपना घमंसस्मत कतव्य पालन करें । ऐसा हा. 
निश्चय रहा। ५ पा | 
श्रीकृष्ण अपने छाम लश्कर सहित जद ः 
_डपष्ठव्य नगर से चछे, दारुक सारथि ने... 


$ 


घोड़ों को खूब तेज हांका । ओर जहां नगर वा चस्ती आते ' 
अहां के सर्व वर्णों के स्त्री पुरुष इन्हें देखने और पूजा करने 
आये हुए दो ते । उन सब से दुःख सुख पूछ, श्रीकृष्ण सब का 
यथायोग्य सत्कार से आदर करते | ला । 


बुकस्थल में रात्रि वास । 


मांग सम सवानुराग 





उम्र ” कद कर लौटाते 
किया तथा उन को 





हुआ था । मांराजा घतराष्ट्र के मवन की तीन ब्योदो प 
आप के आंतिथ्य के हे लि के वहां एक बड़ा भारी छुवण 


._बाचिक सत्कार के पीछे पुरोहित द्वारा मधुपर्क आदि से आफ 
का पूजन किया गया। क्‍ 

...] आवश्यक शिष्टाचार के अनन्तर आप 

बविदुर के भवन में निवासार्थ चले गये 


टू, दुर्यो चन, ' पर 
९ गृह में दी घडरस संपन्न, पौष्टिक, भक्ष्य भोज्य का आप 


ड्सो दिन वॉलर पहर आ छष्ण कुन्ती 
भवन में माता कुन्ती के दशनार्थ और 








विक्रमाधिगताह्यर्थाः प्रीणन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । ७८ 
..._ कृष्ण | धर्मात्मां राजा युविष्टिर को कहना कि तेरा 
शर्म नाश हो रहा है, पराभ्रय चृत्ति सदा घिक्क र के योग्य है। 


ब्य मातायें पुत्र जना करती हैं वह सयय अब आगया है । रा रा 
आ जाने पर जीवन लगा देन! चाहिये | विक्रम से भोगों 





अप्री ते क पूछने पर श्रीकृष्ण ते कहा ज्ो धर्मात्मा 
और हृक्कदारों का हक्क दबाते हैं वे हमारे देषी हैं । इस लिये 
किसो का अक्ष न खाकर महात्मा विदुर का ही भोजन 
किया करूंगा । हट न करें । यह कह कर श्री कृष्ण वहां से 
विद्ुरभवन में आगये भौर सब लोग अपने २ घरों को चले गये। 





भ्यो5भयं न पशुम्यः ॥ 


जु० ३५। २२ 


शी 





_थादव वोरों से रक्षित, अपने रथ में विदुर जी को बैठा चर 
पड़े । पोछे २ दूसरे रथ में दुर्योधन, शकुनि, चले । राजसभा 
में इन के जाने पर सब राजा ले हो गये । सभापति 
से श्री कृष्ण को जुत्र्ण के बहुमूल्य सवतोभद्र 
आसन ( चारों ओर घूम जाने वाले सुखार न ) पर आदर 
: बैठाया गया। सभा में हज़ारों पुरुषों के बिना गैलरो में सेंकडों 
. लियें, और मान्यवर ऋषि लोग भी बैठे हुए थे । डस समय 
. सब की दृष्टि श्री कृष्ण को देखने और कान उस का कथन 
 छुनने, तथा मन उस का उत्तर मनन करने के लिये लगा हुआ; 


था| सभापति की आजा से श्रीकृष्ण ने प्रस्ताव किया । 





.... मत समभना कि पांडव युद्ध से डर कर मुझ से शान्ति- 
का प्रस्ताव करा रहे हैं । वेतों संधि हों ज्ञाय तब आप की: 
सेवा करने को तयार हैं, युद्ध छिड़ जाय तब युद्ध को तयारः 
हैं, अब आप अपना २ हानि छाभ विचार कर निश्चय कर- 2 


पोे घूतराष्ट्र बाले, कष्ण - चाहते हम भो यहो क्‍ हैं पर ढुर्यो-- . 


धन के हठ से हम व्याकुल हो रहे हैं | भीष्म, द्रोण, कृप, 


2 ॥। ( संबोधन कर बोले भाई ! शान्ति में ही के । 





) ष्ण, भोष्म, विदुर आदि < 
| भी जब दुर्योधन ने अपने 





आना कि पांडवों को तुम कर्ण, शकृनि के सदारे जीत: 
. उन में बहुत बल है । देश की बड़ी २ शक्तिये उधर हैं। अ 


.. से उठ कर चांडाल चौकड़ी में जा आसन जमाया। और जा 
.._कर शकुनि से विचारने लंगे कि इस याद्व के आने से हमारे 
..शतिकूल क्षोभ बढ़ रहा है अच्छा हे इसे पकड़ कर कहीं केद्‌ 
.. ' कर दें, इस से दोनों काम हो जायेंगे। अथात्‌ हम अकुतोभय 
.. हो जायंगे वे मर जायंगे, क्योंकि उन का शर्म वर्म यही है| 
 शात्यकिकोी त्रइंगितों वा बुद्धि से जान; . 
< सावधानी... । ” सात्यकि ने कृतवर्मा को इशारा किया, 


कि अधर्मी अनर्थ करना चाहते हैं, फौज को व्यूद में ( सभा 
द्वार पर ) कर दो और रथ प्रतिक्षण तठयार रखो, ताकि अब- 
.. सर पड़ने पर श्री कृष्ण को छलियों बचा सकें । और उधर 
._ श्ुतराष्ट्र और विदुर आदि से सात्यकि ने यह सब विचार बता 





सत्र ल रहे हैं यदि में भी 
ऐसी हो चल तो युधि छिर का काम आज ही हो गया समभोे 
क्योंकि भे इन सब को पकड़ कर कैद कर सकता हूं, पर यह 
निन्दित कर्म मेंने करना नहों । ये मृद् मुझे एकला समझ 


हमला करना चाहते हैं, इन्हें माल्यूम नहीं यहां मेरे रक्षक कौन | 
ओर कैसंहें और काम पड़े तो ' दंच भी यह 





क्षत्रिय का कम विक्रम, भोग बाहुवीयां जित ल्खि है तेरा 
. धर्म प्रजा पालन है। तप तपनोी भीख मांगना ब्राह्म णों का कर्म 
.. है मेंने या तेरे पिता, वा पितामाह ने ऐसी नरभी रखने का . 
स्वमेव बआाह्मणो सक्तेस्व॑बस्ते स्वेद्दातिच । क्‍ 
... आनृश्स्याद्राह्मणस्य स्ुजतेद्दीतरेजनाः ॥ 


. अपना ही भोगते हैं, उन का नित्य का भोजन अछत थां और के 
 अम्रत याचना से प्राप्त नहीं होता | दान कम ( भीख ) को के. 
* मे समभते मांगने की अपेक्षा शिल्प वा ऊं 


कर को 


लया करते थे। और जैसे क्षत्रिय बाहुवीय॑ 


तो पुराने ब्राह्मण इतने श्रीमान होते थे 





थोड़े दिन जीवो पर ज़ाज्वह्यमान 





ः माधव ! सब को प्रेरा कुशल कह, छुना देना कि तुम्हाः 
माता का यही संदेश ओर यही उपदेश है । 





पणा हो कर देश तबांही से बच ज़ायगा | चल 


' भाई 





२ सूत अधिरथ ने मुझे योवन, प्राप्ति में पुत्रवत्‌ विवाहा . क्‍ 
यहां मेरे पुत्र पोत्र हुए, उन में मेरा हृदय है, उन्हें किसी 
ह के कारण, वा संपूण पृथ्वी के कारण में छोड़ नहीं 
सकता। 
३ दुर्योधन ने मुझे आश्रय देकर ऊंचा किया अब 
' की तयारी की 





से उस की श्र पक्षी 


: जाती है । वह प्रतिश्ञा यह थी “ कृष्ण आपने धमंराज को यह 
. न बताना कि कर्ण तेरा बड़ा भाई है क्योंकि यदि उसे पता . 
.._रूग गया, तो वह राज्य कभी नहीं लेगा राज्य मुझे सौंप देगा 
मैंने मैत्री वश राज्य डुयोधन को दे देना है; दुर्योधन आप 

जानते ही हैं छोभी राजा है इस तरह प्रजा पर वही कष्ट 
लिये में चाहता हूं, देश का राजा धर्मात्मा य 


जिस के नायक आप और योधा अर्जुन 








मेरा पुत्र है में तेरी माता हूं, : 
कृति छिखी है, 
 श॒णी 


असल भागो है 


है. 


हि 





जब श्री कृष्ण सन्धि क्ाय से निराश हो 
कर युचधिष्ठिर दल में गये, तब सारा वृत्त 








. की, अपने आप को घोर अपमान वा कष्टों में टंबे काल तक 
डाला, सारे राज्य के मालक होने पर भी न केवल आंधा राज्य 


प्रसन्नता से देना खीकार किया किन्तु अपने लिये केवल 
गांव रख सारा राष्ट्र उन के अधीन करना भी पसन्द 





क्योंकि इन्‍्हों ने कोई अभिमानी वा द्विमन 
लिया था, और न ही जैसे दुर्योधन ने छल से शल्य 


भाग में ही ले लिया था ऐसे किसी को लिया था। रुक्‍म 





दी ित ' सेनापति का पद 

मम की ) दोनों ओर के दलों ने कुरुक्षेत्र को भू 

| पयातादायरा । को साफ कर अपनी २ छावनी वहां डाल- 
दी। और उस में जल के सुरक्षित कोष्ट ( कछा सहित ) और _ 
सफाई, रोगी सेवा, क्षतों के उठाने का प्रबन्ध, स्व विध शस्त्र, _ 
असरूत्र, रथ, ध्वजा, पताका, वाजे, गाजे, भक्ष्य, भोज्य, धसूत्र, 
भूषण, धन, रल, लझुद्दार, तरखान, वेद्य, उपवेध, ओऔषध यज्ञ. 
साधन, बेदवित्‌ ब्राह्मण, राष्ट्रीय वक्ता, पशु चिकित्सक, पशु- 





१-हस्‍्ती पर सात पुरुष होते थे । 
दावंकुशधरोतज द्वाबुत्तम घनुधयी।....... 
द्वावसि धरों राजन्नेक: शक्तिपिनाकधृक ॥ उद्योग पर्व 
रा ...... आ० १५५ छो० १७ 


३--पंक्षि- एकोरथो गजस्त्वेको नरा' शव प्रदातया हा 
.._ अयश्वतुरगास्तक्ञ: पत्तिरित्यधि घौयते ॥ उद्यो० 








रण प्रस्थान के दिन प्रातः स्नान सन्ध्या अश्निद्दोत्र के 


पीछे धर्मराज ने खारे क्षात्र मंडल तथा देश प्रतिनिधियों 
व ऐश्वय दाता प्रकाशरूप परम 


और हमारा 





बाली, शत्र॒दल नाश 














मारने का महत्त्व वताया तथा हर्षित करने बालो वक्तता 
। आब्हाद रण वाज्ञों और रण प्रिय घोडों के हिनहिनाहद 


शब्दों से आमोदित सेनिक विजय क्षेत्र में पांऊँ डालने के लिये 
उत्कंठित प्रतीत होने छगे। _ द 





डूका खादस कहाँ देह हा करने वा क्षमा 
। यदि यह लड़ेगा भो ता इस भारू को जः 


की आशा मांग दुद्धों से जय आशीवांद प्राप्त की 


बुद 
यु कारक स्थानों को जान वापस दृढ में आगया | 


धर्मराज के पुएय जोवन के प्रभाव सेजहां 
सुर्य नेता इसे ' जयमाप्लद्धि 


पापी का साथी 
कोई नदीं दोता | शत्रु दल के झुछय नेः 
डव ” वा प्बते विजयों राजन ” आशीर्वाद दे रहे थे वहां. 
धन को डस की माता भो न केवल डत्लादित न करती . 


द्यं 


#न्तु हुर्योधन के यह कहने पर कि माता इस युद्ध में मु 


० _«पा्यतातेलललिकिगी 



















ने बड़े प्रभावोत्पादक शब्दों में धर्म की 









महिमा पाप की दर्ग 
जो धर्म की शरण में आना चाह 


छताने वालों को हम भी सहाय 
अपने पक्ष को पापग्रस्त देख 








यह खुनते ही धर्मराज ने बड़े प्रेमभाव से 
_ आइये आप, श्री कृष्ण और हम पांचों 
निश्चय है उन सब के न!श होने पर ध्रत्तराष्ट की 
सेवा करने वाले, और पीछे ) से राजसार उठाने व 
होंगे। इस संबाद के बाद घ मची 
फवच ले धर्मराज के साथ आ गया। इस राजकुमार के पाडच 
दल में आने से जहां इस दल का उत्साह बढ़ा वहां कौरवदल 
. के विचारशील पुरुषों में बहुत सी चिन्ता उदासी वा ग्लास 
 यैदा हो गई जो प्राय पराजय का कारण होती है। 


कहा आइये | साई! 
कौरवों से युद्ध करगे | । । 















ले आप ह्दी 
युयुत्सु अपने शस्रारत्र 
















नि 





















मेह हस्तो भगवानय मेमगवर्तरें: 


क 


हि 





रथ ध्वजा सब की अलग २ मंडे के तौर पर रथ ब 
ऊपर रहती थी । रथों का सिर मंदिरों के कलश की भान्ति 


.. गोल ऊंचा कलदार होता था जिस पर रूगी ध्वज्ञा पताका 


पूण चन्द्र का चिन्ह था । ण्‌ नकुछ कौ 
का निशान था | द्रोण* अ० २३ 


काय के भेद से कई प्रकार 





आती है । इन चिन्हों को देख कर मातम 


हि 








सायंम्रणि के पुत्र का इन्द्र युद्ध हुआ । इस यद्ध में घृष्टयम्न 
गी गदा से उक्त राजपुत्र का बध हुआ । और सहस्रों अन्य 


_इन्हों दिनों में सात्यकि के दश पुत्र भूरिश्रवा से मारे गये। 
दुर्योधन, भीम, भोष्म, विराट, अभिमन्यु, दुर्योधनवुत्र लक्मण 
तथा श्रुतकोति और जयत्सेन का घोर युद्ध हुआ | इन दिनों 
भी लाश्षों योद्धा वीर गति को गये [ 


सातवां और ; सातवें दिन कोई विशेष घटना न 








| सेना क्षोभक वायु को छोड़ा, और उसे हौ: 
अञ् से गुरु द्रीण नै अपनी सेना का बचाऊ किया । 
होने पर दोनों दल अपने २ सेना निवेश में चले गये । 


अल्ंवुष राक्षत ने बड़ा पराकम प्र्रि 7, 

रे दोनों दलों के छुध हस्त पर तीक्षण प्रहारों 
पुरुषों ने असंख्य मनुष्यों का वध किया। आज श्रीकृष्ण ने 
_अपराह् में अजुन को भीष्म आदि पर-हलका प्रहार करते देख 
पुराने ढंग से उत्तेजना दो जिस से उद्दी्त दो अरजजन ने भीष्म 
से ' सूर्यास्त पयनन्‍्त घोर युद्ध किया । दिन डूबने पर सब सेना 





गई धर्म का कर सके, 


रे यदि कोई मेरे 


: मेरे ४५ 8५. 


र्ख्या ण् नहीं जो हमें 
० भी नहों देगा यह बुद्ध वीर हमारी विज्ञय 
.._ मध्य में दीवार वा खराज्य में पर राज्य सीमा है | घ घर्मराज 
.._ को डुख भरी वक्ता को खुन कृष्णज्ञी ने कद्दा-धम पुत्र आप 
.. विषाद न कीजिये जिस, भाप के दुजय शूर ४चार भाई हैं. 


४ 


भाप को जय वा खराज्य निश्चित है यदि आप 











् चुद उसा समय कह देते थे “ अज्जुनस्य इमेबाणाः नेमेबाणाः 


चला रहे थे । इस दिन अजंन की वीरता से डर कर कौरव 
घना चारों आर भाग रही था कोर अजन की 





न्द्र मारे जिस से भीष्म जी का शिर 


+>त-फमपक 





कर आये, तब उन्हें देख परे. 
मं ये पानी और भोजन मैंने छोड 
.. को बुलाओं वह. 


छुझे पानी देगा, तब झट : 





ते यावत्कोध दीपेक्षणश्रमूम । 
णेतावत्संधिस्ते तात 


. अब इधर धर्मराज कृष्ण से बड़े * ९ अर्जन छोटे युधि- हा 








जुने का ९०० अर्जुन की १०० के लगभग ओर उन के पिता के बे भाई ओर उन के पि पता के बड़े भा च घृत- 
फो १५० व सेभी अधिक हुईु६ई।.......  ए 


आयु में हुआ | क्योंकि तब वह वनाभश्रमी प्रतीत होते हैं (जराश्म 
श्र आदि से क्योंकि ग्रहरुथी आयोँ के जटाश्मश्र न होती 
देखों आदि प्व॑ अ० १०५ । ५ जब घूतराष्ट्र पांडः आर 
व्यास जी ६० वर्ष बड़े ठहरे और धृतराप्र की आयु. 

१५० हुई तो वेद्ब्यासजी की भाथु २०० वर्ष से भी 





लगभग होगा । शुरु द्रोण को तो द्रोण पत्र १२५ । ७३ 





से छपा था कि मेजर १ 

बूढ़ा मिला जिस ने १९२७ के भाव॑ 
...._ सरखती १९७१ माघ अंक में महात्मा किनीराम ज्ो 
 फा खित्र ओर चरित्र छपा थां जो १८२६ में १४२ वर्ष की आयु - 


में खयं समाधिस्थ हुए थे | 


$ 


! केशवानन्दजी फाजलका बालों ने हम को बताया 


ने कि १९३८ वि० में गांव शुसाईसर राज्य 





-भीष्प वध में पुराणों तथा मद्दाभारतमें महारथी शिक्षंडीका . 
सम्बन्ध है इसलिये इसके स्त्रीपद्‌ पर कुछ विचार लिखतेदें। 


पर बिना इन को ख्री मान युद्ध फरने के अधोगल 





यध, जनफ खुलसा, याश्षववक्‍ मैत्रेयी का धाकयुद्ध, 
फा लंकेश्वरी 





'3४३७८५०७५०४७। न 








॥ अरपल ७ पक पर 3 8७%? कत्टअ+/ के राजे भि+ 5 प॥पसी 





हे जन ने ख्स । 


देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु भूग॒गोत्री शुक्रा-. 
2“ झराम, महषि विशिष्ट, द्रोणाचाय, कृपाचा्य, आश्य- 


कृपाचारय, अभ्व- 





कया करते ये [काम 
लोग बड़े विद्वान, बुद्धिमान, कर्मनिष्ठ, खार्थत्य 


एक ग्रीक निधासी यात्री लिखता है इन्हें (आ्रह्मणों 
फौजी जरनल, खजाने का खुप| रि 








यु के बिना इस व्यूह का भेद्न कोई नहीं 
नों अन्यत्र लड़ रहे थे इस लिये धर्मेराज न्तेअ 
अद्र सहित बुला कर कहा खुभद्वा नन्‍्दन ; तेरे विना इस 
इस का भेदक फोई नहों शीघ्रता से शत्रु सेना का! 
पिता आकर सब की निन्दा करेंगे 








0 क ,.::: 


| ४ 





ढाल के टुकड़े २ कर दिये तब चक्र से छड़ा जब वह भी निरू-. 

पयोगी हो गया तब गदा लेकर दौडा, और दुशशासनपुत्र 

गदा युद्ध हुआ । एक दूसरे की चोटों ' से एक बार दोनों मूर्छा 
गई, इस अवसर पर उठते अभिमन्यु 





प्व॑ ४ 


ट' 





कोई २ बाण हाथी तथा शत्रु के रथ तक को पीछे हटा 
देते थे । वे रथ में बैठ कर ही चलाये जाते ये, 
अनेक अथांत्‌ देश २ वा ६१ तक भी चलते थे । 


बा 





में ही उन्हें भनिष्ठ चिन्ह दिखाई 
। यहां आकर और धर्मराज़ से अभिमन्यु वध 


बलों मुश्र चतुष्काण 


वर्तमाः ! काल की मैक्सिम गन 





आप की शरण में न आज्ञाय, यदि कल सूर्यास्त से पहले 


में न मारु तो मुझे वह पाप लगे जो वेद विरुद्ध आचरण- 
रने वालों को लगत ता है, अथवा में यदि उसे न मारुंगा तो 





आ, 





ने पूरे " चित्त से न लड़ने का द्रोण को उपालंभ 
दिया, जिस से उत्तेज्ञित हो वे बड़े कोप से आगे बढ़े पर 
इघर भी पांडव दल था, अतः सहस्तरों बीर युद्ध में काम आये। 








_ का बचन खुन द्वोण का शरीर पुत्र मरण 


भिन्न सा हो गया, पर तो भा उसने घधय न छोड़ा, 


प्रयोग कर सेना संहार शुरु कर दिया । तब 
नेआकर कहा--. 





ब्राह्मण को चांडाल की 





४०० आ252::222220 702 








रामायण में भरत के राज्य ग्रहण न कर और राफ 
अयोध्या लाते के लिये व्याकुछ होने की. 
चन्द्र यदि बन छो 




















: परांडवों में ह फैल गया, कई स्थानों पर इस के उत्ह्ृष्ट गुण 


_ का वणन, कहां पर क्षद्र कर्मों का जिकर होने लगा,भस्तु कुछ 


भी हो पर कोरवदल थे शुरू की कुटिल कूट 








या तब दुर्योधन अकेला घोड़े पर बैठ < 
ढुपते दी सारी सेना का घीरज 


र लिया फिर धर्मराज श्रीकृष्ण 





ओर से राजपुत्र युयुत्खु को साथ भेज्ञा ० । वहां विदुरजी ने 
इनको सत्कार पूर्वक सम्भाला और युयुत्सु को बधाई देते हुए 


गले दिन धर्मराज के पास भेज्ञ दिया। 


22.० 





..._ धर्मराज ने कद्दा-सुयोधन ! में तुम्हारी 
का वा अधर्म से ली पृथ्वी का शासन कर: 


इस बातचीत के पीछे दुर्योधन 
सेन से गदायुद्ध निश्चित हुआ । 





कि 





॥ | सन ने राजा को प्रणाम कर बद्धाअलि हो. 
.. कहा मद्वाराज ! यद् सारी पृथ्वी आप के हाथ में 
.. छोटे शत्रु नष्ट हो गये हैं । आप अब इसे धर्मानुस 


_। घर्मराज ने छृतक्ता के भाव से प्रेरित 








श्रीकृष्ण | उनकी आज्ञा से शीघ्र 
मराज ने इस कायः 


अन्याय पूवक जंघा भंग करने के क्रोध गीघ से कृपाचार्य 
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जल, 





का कंठगत प्राण दृ्ष से अभ्वत्थामा का धन्यवाद कर सहज 
शरोर पंजर से बाहर हो गया | 





अच्छा नहों होता । और इस के सिर क 





को भीमादि पर कोंपपूण देख शापभय से ब्यासजी बोले 
रच क्षय | 
तो बार २ दुर्योधन के जयप्रार्थी होने पर कहा 
वहां जय ! अब शोक घा कोप क्यों करती हो । 








कि सब रणमेध क्‍ मे आहु 
वेद्विधि से पूर्ण सामग्री 





होने के कारण मनोहर तथा रमणीक स्थान को भी निरानन्द्‌ 
पाया | तथा सब ने संसार की सार हीन सा देखा।. 





चुके हैं, ओर आप उन शब्दों को याद्‌ करो जो बन में कहे रे 
कर दम दुर्योधन को सार कर पृथ्वी पालन करेंगे, ओर माता 
कुन्ती के वचन को सत्य बनाओ जो उसने मुझे आशीर्वाद 


देने हा 


कहा था कि “युघधिष्टिररुत्वां पांचालि सुखेधास्यत्यनुत्तमे ! » . 
द्वीपदी ! युधिष्ठिर तुम्हें महा सुख देवेगा। और 


पिता, भ्राता, पुत्र, पौच्रों की बलि देकर भी 
और राज्य का छाभ उठाओ। 





4 राजा का धर्माचुसार ' 
पर तेरे सारे पापोंका प्रायश्ि 


घ कर 
न का संतोष लाभ कर सकते हो । ॥ जिन देशों के राजा मर 


हैं उनके पुत्रोंकों राज्यासन पर वेठा प्रसन्न कर सकते 








मांग में सहस्नों ख्रियें द्रीपदी पका 
प्रौर सहसत्रों पुरुष पांडवों के भाग्य को 





पक्षस ने ( जो दुर्योधन का मित्र तथा ब्राह्मणों का बना- 
रूप बना यहां घस आया था) कहा राजन ! ये 
प को घिक्कार देकर कहते 


मिले 
फर कहा महाराज ! यह हमारो बाणी नहीं ३] यह देश द्वोही 


राक्षस दुर्योधन का साथी है सबने उसे वहां से निक 





। राजाने उसे खीकार कर प्रजावासियों 





क्‍ | सहायता वा रक्षा 
लिये नियत किया | और जो २ पिद्वान्‌ जिस २ कार्य 


ग्य था उस को डसी काम पर नियुक्त कर दिया । और 
काम बांट कर विदुर, संजय, युयुत्छु आददू सब को धमं ताज 


ने ताकीद की कि दर राज आतःकारू उठ कर हम सब को. 


मंदाराज़ भतराष्ट्र को आज्ञा से सब काम करने 
।र इस चिः दिन का कार्य समाप्त हुआ | 





भरी ... शा० ४२। ११ 
र जिन सखित्रियों के पति वा पुत्र युद्ध में म 





असगवन्‌ ! आप की छूपा से हमें जय. और यश दोनों ही प्राप्त 
हो गये हैं। और यह और भी खुशी को बात है कि हमने अपना. 





उत्तरायण कांल की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां 
५ ० हू 








शरीर क पंस्कार वा दर्शन बड़ी श्रद्धा भक्ति और 
पूज्यबुद्धि से किया। इनके दाह कर्म के पीछे और लोगों ने 
8 सुभव कंर प्रकृति भाव लाभ कर लिया 























ने इन्हें देर तक मोहाबिष्ट खा कर दिया। . 
| इस मोह वा बन्चुधात के वृजिन (पाप) को' 
दुर करने के: 


अ्भ्वमेध यज्ञ करने का उपदेश दिया। जिसे खीकार करते हुए 
धर्मराज ने कहा इस समय इस का होना कठिन है, कारण 





'डस की माता दादी : 
: शोक हुआ। इः 


डिन्हों को देख कर कहा में 





हो गई । कुल के क्षीण होने पर जन्म लेने से इसका नाम 
परिक्षित्‌ रखा । और इस के पाछन पोषण का पूर्ण प्रबन्ध 


कर. 


सावधानी से कर दिया | 


और उस के 
* मास सूतक काल फर भीष्य देवको कागमन तदुपरान्त 


परीक्षित्‌ जन्म, इस प्रकार जन्म नवमें मास में हुआ होगा । 
गभ युद्धाखों से कृश हो गया था | घरन क्ृष्ण वा किसी अन्य 


मनुष्य में सतत को जी वित करने की शक्ति नहीं होती । यदि. 
'तो वे वीर अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्रों 


प्यारों को भी जीवित कर देते । तथा श्रोकृष्ण ने 


का मय करे ह (8० 
पीछे सातवें मास तक में पैदा हुए बच्चों के जीते रहने का. 








४ 


? नारद, भ धौम्य आदि क्‍ थे आदेश अजु 
को सम्भति से देश हितांथ राज्य करते हुए 








प्रस्थ की आज्ञा मांगी, और सन्तोष क्षत्त के तौर पर कहा 
घर्मराल आप का उत्तम प्रकार से पांलन करेंगे। गांधारी 


_ अहुत हित किया, अपने मन के विचारों को ग्लानि रा 

शुद्ध संकल्प से वन में जा परमभ्रेय छाभ कीजिये । * 
द चलते समय घछूतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण तथा 
कौरवों के नाम पर कुछ दान करना चाहा 








की सेवा का पुरय का 
आय शा्रों में माता 


डु'ख को भुला न सके | इसी अवस्था में उन्हों ने राज 





को युवराज बना खयय कुछ मर्यादा वा बेद की आज्ञाजु- 


भाईयों ओर यज्ञसेन 
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के कहीं २ दाथ छोटे भी होते पुरुष का 
किन्तु एक माप का नाम था। और आप की खज्ू 


शस्त्रों के समान ही प्यारा समभते 


रे ड़ 
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कमी बाल विवाह वा पराधीनता से घट कर प्राय: ४ 
रह गई है । पर वर्तमान देह को ऊंचाई भारत के न 


परोक्त वाधायें नहीं ६॥ 





४ 





धर्मराज के हुए चाहे ५ हजार वर्ष हो 


मटन काश्मीर राज्य में एक पांडकीलढ नाम से संसार प्रसिद्ध ० 
मंदिर है उस की ऊंचाई * २५० फुट ऊपर थो. यह सूर्योद्‌ 


...यत्रन वा छृष्टान छोगों से पहछे काछ तक इस युग 
मद्यपान वा मद्य विक्रय न था। भ्रख्यात चीनी यात्री 
यान ईसा की ४ थी सदी में भारतवर्ष पर लिखता है 

मदिरा की दुकाने भी नहों हैं । 


मेगल्थनी भारतीय पुरुषों के सम्बन्ध में लिखता 








॥४ 


युधिष्ठटिर की राजधानी में सुख क्‍ 


पहर रात्रि रहने पर श्रीकृष्ण 











घष्ठटिर मुझ से धम पक्षों को पूछे ः 








क्षत्रिय । ओर क्षत्रिय धर्मबेत्ता वही है 
रुधिर 


पुत्र को अभिनन्‍दन 











सप्तांग राज्य (१ सखामी २ अमात्य ३ खुदृदत्‌ 


दुग ७ बल ) के जो उलट आचार करे बह गुरू हो ा 
वा मित्र दंड योग्य ही है। कतव्या कतव्य विवेक हीन गुरु 





को देता रहे । तथा प्रज्ञा को रक्षा को मुख्य समझे, क्योंचि 
; से बहा पाप कोई नहीं है । 


१०) आी। 





 यस्य जनाः वि 


असंघातरता दाता पाल्यमाना यथावि 


_आन्ति निर्भय बिचरें, धनी लोग अपना घन 





आए ५३० 
8९०४४ ३: 


त्रा वे 
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... अ्राजकता 
हे की निन्‍्दा 


आर्यो में राजा की स्थापना सृष्टि के आरम्भ 
से वेदाज्ञा अनुसार प्रज्ञा की सम्पति से 





हिदश 


झोग दर्या की मच्छियों को तरह लड़ाभड़ कर नष्ट हो ज्ञ 
। अराजक देश में न किली का धन न स्त्री अपनी 








| 


ये समफऊर कभो ज 


लधिधि दे. त नहीं करना चाहि 


+ 





.. इस के अनन्तर राज्य रक्षा के लिये राज; को जिके | 
र्विय होने के साथ २ दूसरों के ग्रुप्तचरों को चाल ज्ञानने 
और अपने परो क्षि रत पुरुषों को (जा भूख प्यप्ल मानापमान 
सहने वाले मेहनती विद्धन्‌ वुद्धिमान्‌ दा ) उन के देश 
एक हिरूले बन पर्चत बाज्ञार समाज नदी मंद्रि शाल्ाओं में 

युक्त ऋरने की शिक्षा दी | ओर गुप्तचरां की नियुक्ति अपने 


की: 


ऊीघ उन्मत्त कुशी 


की आज्ञा दी क्योंकि क्‍ 





7 गे ध्प् ने फटा धमंपुत्र | ः 
का आश्रय ले और दुर्ग द्वारी पर 








४९८ ) ; * 


हों प्रजा से मालाकार की भान्ति खिले हुए फूल 
वृक्ष काटने को इच्छा न करे | कर ( टैक्‍स ) लेने 
को तरह धघर्मात्मा पुरुषों 
पुरुषों को कदाचित्‌ कहीं: 
राष्ट्र दोनों नष्ट हो जाते हैं । 


राज्य पालन में ब्राह्मण की आवश्य 








धर्म नहों अतः में राज्य नहीं चाहता।.. 
ल्‍_ इस मोहमयी वृत्ति को क्षत्रियों के लिये अक 
समभाभीष्म बड़े वेग से बोले--.... 


कप 


ते हैं । तुम अपने पित 


को संभाल जो तुम चाह रहे दर 











8 








ऋक्| ३48: 








राजधानी कैसो हों, इसके उत्तर में कहते हुये भीष्म हू 
अपडुर्ग, नरढुग, महीडुग आ 7 . 

क्त, मजबूत कोट और खाई युक्त, 

॥ जिस नगर में विद्वान ,. 


गली, कूचे, बाजार खुले साफ 
ज्ञगत्पसिद्ध ध्यापार शान्ति से हो 





हा करे अधर्म को २ पुरयात्माओं 
_ के दमन का ध्यान रसे | देश प्कध क 


देश प्रबंध 


हू 


मात्मा बुद्धिमान, जिः 








के 'से बारे हुये बलात्‌ जल लेते थे 
'इसलिये मैंने ये मदित ( सूछित ) कर दिये हैं। राजन ! यदि 
म्हें हैं प्रार्णों फ्ी इ््प्ट्छा हे तो जल हे मत पीना, पहले | 


हे 7 आह बह कन० इ३१५। ३६ | 
ऊपर को रूखी बांणीं को सुन जब राजा ने इधर उधर 


दृष्टि डाली तो उसने बड़ी कार्यों घाले विरुपाक्ष ताल समान 





और बुद्धिमान किस करके होता है?! || || 
उत्तर--१ वेद्‌ के पढ़ने से ब्राह्मण श्रोत्रिय होता है। 


२ तप से ब्रह्मको भ्राप्त होता है | ३ वैय से दुसरे बाला 
हऔ।७४और बुद्ध सेवा से बुद्धिमान दोता है ॥ 


अश्च--९ ब्राह्मणों का देवत्व क्‍या है? २ खत्पुरुषों का 
का मासुषी भाव क्‍या है? ४ इनका 





उत्तर--१ देवों को तप करने बाल 
चृष्टि है। २ पितरों को “तृप्ति कर फल 








प्रक्ष--१ धम्म का मुख्य स्थान कौन है ? २ यश का । मुज्य 


हे! 


स्थान कौन है ? ३ खतर्ग का मुख्य स्थान कौन है 


है।७ओर शील खुख का सुख्य स्थान है। ..्ः 

प्रश्ष-१ मनुष्य का आत्मा कौन है ? २ देव कृत सखा 
कोन है ? ४ मनुष्य का उपजीवन कौन है ? ७४ मनष्य का 
पालन करने वाला कोन दै ? - 





.... उत्तर--£ ब्राह्मणों को धर्म के ड्यि दान दिया जाता है। 
'नट नतकों को यश के लिये | ३ भ्॒त्यों को 





| का जीवनरूप गौ 
४ याचना ( भोख मांगना ) विष है ? ५ श्राद्ध का कार वह 
जब उत्तम ब्राह्मण मिले | मा 


प्रश्न--१ तप का क्या लक्षण है ? २ दम किसे कहते 
३ उत्तम क्षमा कौनसी है ? और लज्जा क्या कहाती है ? 


उत्तर--१ अपने धर्म की पालना तप है । २ मन का बशः 
करना दम है | 


५५ 


प्रक्ष--१ ज्ञान क्या होता 





उत्तर--१ अपने धर्म में दृढ़ता स्थिरता है । २ इन्द्रियों 
का रोकना ही धीरता है | ३ मनके मरूका त्याग उत्तम 
है। ४ प्राणियों ( दीन अनाथों ) की रक्षा उत्तम दान है | 
.. प्रश्न--१ पंडित पुरुष कौन है ? २ नास्तिक 





उत्तम--१ दानार्थों बेद वित््‌ ब्राह्मण को खयंही देनेव 
मित्त प्रथम बुला कर फिर देने से नट जाय वह अक्षय नरक 


“दान दूंगा” ऐसा कह कर जो पीछे नट जाता है वह अक्षय 
नरक में प्राप्त होता है । 


... प्रश्न--९ राजन ब्राह्मणत्म कुछ से होता है २ आचार से 
हाता +4 डे विद्याम्यास से होता है अधथनचाग ध्ययन से होता' । 





व्यसनी हैं, और जो ब्राह्मण कर्मसे युक्त है, वह पंडित है ॥३॥ 
चार वेद जानने वाला ब्राह्मण यदि दुष्ट आचरण वाला है, तो 
शूद्र से भी नीच है, और जो अश्विहोत्त आंदि करता हुआ 

। दमन किये है, वही ब्राह्मण कहा है ॥७॥ क्‍ 





डू 
देशों में रहने वाला) नहीं है, चह छुखी है। 








ओर न माताओं में विषमता धर्म सम्मत है । “राजा सदा 
धर्म-शील हो” ऐसा मुझे विद्वान पुरुष सदा से -कहते रहे 
हैं। अतः मैं धर्म से चलायमान नहीं होना चाहता, ' 'नकुछों' 





तीसरे घर में अपने लिये नीचे का भसांघ मांगा । 
येय॑ "2 का भ्‌ हो ७०१५, 


उत्तम बतांया, जहां इन्होंने यद वध निर्विन्च पूर्ण किया । और 


; 





और तेरे धार्मिक गुणों को देखने आया 


के | ४ 





है ६ 





तुकसा भक्त पालक उंच नीच में सप्त बुद्धि रखने वाला 
न होगा। में तेरा पिता हूं तेरी परीक्षा के 
बना था, आज इन्द्र दना हूं । सच मुच 


द्योतक कथा को चाहे को 


ही भान, पर आ 


णंन परिडत-प्रवर कबिवर कर्हण अपने रचित 
तिहास “राज-तरज्लिणी> के चतुर्थ तर: 





हैं। जितना घन चाहिये, उतना 





कुत्ते से कम नहों, आप धर्मपुत्र युधिष्ठिर से बड़े नहीं 








अनुकूल है ! ईश्वर करे, महाभारत के पाठक अपने पूर्वजों का 
आचरण बनाकर आय्ये-जाति परले निर्दयता का कलडु-तिछूक 





हीं ४३8० 7३०० 2४१ 


को 








करने वाला है वा सदा के लिये जाति को नरक पहुंचाने के 
साथ अपने को भी डुःख, निन्‍दा, छृतप्नता के कूप में डालने 





_ था इस भूठ का फल बहाने से नरक दर्शन थोड़े काल के लिये 
कराया गया। हम 


धमपुत्र का श्रवात स्नेह प्रसिद्ध था इस की परोक्षा 











रशाज्ञा 
आय्यराजा 5 हा १९४. ४१५७ 





नि कई 





न को वीरमद्दा प्रधान ने मार कर 





शा 

राजा आवदित्यकेतु मगध देशके राजा को “घन्धर”“ 

नामी प्रयाग के राजा ने मारकर राज्य किया वंश पीढी 
० वर्ष ३७४ मास ११ द्नि २६ इनका विस्तार। 

आय्य राजा 


हा 




















विक्रमा दिश्यने 


“अवन्ति का” ( उज्ज्ञेन ) से चढाई करके राजां महान- 


पाछ को मार कर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ६३ मास 
द के दिन इनका विस्तार नहीं है।... 


















राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन के उमराब समुद्र- 
पाल्योगी पैठणने मारकर राज्य किया पीढी १६ वष 
२७५२ मास ४ दिन २७ इनका विस्तार-- जा 
रा हु संख्या आय्य राजा हप वर्ष म्रास दिन 
... £ समुद्रपा्ल क्‍ ७. २. २० 





अम्कू 


वक्रमपालने पश्चिम दिशा के राजा 
पर चढाई करके मैदान में छड़ाई की इस 
मुलखचन्द ने विक्रमपाल का मारकर इन्दू- 


स्थ का क्‍ राज्य किया पीढ़ी १० वष १९ १ मास १ दिन 


| सहियों | सलाह करके शव्हु 
मुत्सद्दी राज्य करने : लगे 
रिप्रेम का विस्तार-- 





यह बंगाल के राजा आधीसेन ने छुन-इन्द प्रत्थ में 
आकर राज्य करना आरमस्भ कर दिया पीढ़ी १२ वर्ष 
१५१ मास ११ दिन २ इनका विसूतार-.. 


राजा महाबाहु राज्य छोड़ बनमें तपश्चर्या करने गये 





. २२ इनका विस्तार--- 
संख्या आय्य राजा 


में उसे मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य कियाक 


_ धषष ८६ मास दिन २० इनका घिस्तार | 
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पक इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि 
. महाराज पृथ्वीराज के ऊपर खुलतान शहदाबुद्दीन गौरी चढ़कर 





राजा यशपालछ के ऊपर खुलतान शब्दाबुद्दीन गौरी गढ़ 
गज़नी से चढ़ाई करके आया और राज्ञा यशपार को, 
प्रयाग के किला में सं० १२४६ बि० में पकड़ कर कैद 
किया पश्चात्‌ इच्द्रप्रस्थ का राज्य आप करते लगा पीढो 

३ वष ७५४ मास १ दिन १७ इनका विसूतार हिन्दु- 


स्तान के नये इतिहालों में लिखा है इसलिए यहां: 





भारतीय शख्र अख्र ओर यन्त्रादि। 
महाराज युधिष्ठिर के समय में शत्म, अख्र तथा यन्त्रों का 
प्रयोग होता था | उनमें से कई एक के नाम अर्थ सहित नीचे 
लिखते हैं । का हा 
१ शर [सूक्ष्म बाण] १९ परिध 
२ शक्ति बिच्छों] २० मुहर 


३ तोमर [स्थूल बाण] | ९ मसल 
द्र्श २ कंम्पेन 


बज 


ब्रह्माख 
वारुणास 
आंरनेयास्त्र 


खय्वस्त 
तअिशल 
परशु [कुद्दाड़ा] 
अष्ट विध अभद्र । 
उद्यागपच ६६ | ४२ 








( ५४६ ) 


.._ ३३ नाकम [उन्मादन, पागल | ४९ असि चर्म [ ढाल आ० 
... करने बाढा].. ३० । ४७७] हे है 
..._ ३४ अक्षिसंतजनम्‌ [त्रास देने | ५० करुठत्राण (गलतः अंख- | 
बाला ...  पयन्तरक्षकम |] 
। येन बविद्धा मलसूर्त् स्रवन्ति। | ७४ उपला [यन्त्रक्षेप्या गोल] "5 
.. ३५ सनन्‍्तानम्‌ [शिस््रों को वर्षा | ५२ श्क्षम [गदाहतस्थ रक्त-. 
५ करने बाला बम्ब] .. मोक्षणाथ यन्त्रम्‌ ] 2 | | 
... ३६ नतकम्‌ [शत्र को नचाने ५३ यंत्रायुध [गाले फेंकनेकी | 
.. याला पिशाचासत्र 4५ मशीन बड़ी तोप] : | 
.. ३७ घोरम्‌ [कद्नकर राक्षसम] _" अंगुली और 
हद आस्य-मोदकम्‌ [ यास्‍्यं | ५७ अंशुलित्राण | हस्ततलों की | 
 अत्युकरम] 6 रक्षा करते 


5 ५५ तलत्राण | बाले | द्वोण | 











* ५६ चक्रम्‌ [खुदशेन आदि शत्र 

. ४० छुरिका दुलकों काटने वाले अस्न] | 
5 ड काडद्एड | 

४२ दात्रम्‌ [दाती] | 

४३ कक [भारा] 

.. ४४ कील कवच [कांटों वाला 


कृष्णका खुदर्शन चक्र मध्य. ५, 
से५ हाथ चौड़ा था, देखो | 
उद्योग अ७ ६८ । २। जी 


२ बाणोंके भेद रूपादिसे 
















सा 






. २ उपासड़ु [घोड़ा हाथी के 
खवबारों के उठाने योग्य] 
तोमर [हाथसे फकने वाले 
शब्य-युक्त दरड-बाण | 

ध४तूणीर[रथपर बैठ कर चलाने 
वाले बाणों का भत्यथा] 
अदभरुश-तोमर [बदरि-कंटक 
तुल्य छोह-कण्टकों वाला 
भत्था | 


६ कॉचमुख 

७ पुष्पसुख [गुरुवन्दनार्थ | 
८ काणिक [कानों वाले]] 
९ नालिक [गोल छोटे 
छोटे] 
| १० रुक्‍सपंख.... | । 
. ११ विषदिग्ध [छिप्त]) 
१५ बस्तिक १८९ | ११ 
१३ सूची [कर्णी भेद] ) - 


हु बकरे कह] गटर ४ भारतीय बुड़के बाज 


१५ गवास्थिज | _विष- ९ शा 

3 १ | लिप्तत्र- श हुन्दुमि 

१७ गज़ाध्थिज त्‌द्दौ जसे 

१ संस्छिष्ट [द्विशल्य ] है हे स्थनि्धोष 

१८ पूति [ घाच बढ़ाने ५ पणव 

< ._ वाला ] ६ आनक द 

१६ जिह्ग. [अ न्यत्र ७ तुर्रा [तृथ] 

४ >पतिता | सदड़ 

२० चितस्ति [१३२ अंगुल] | ”| ५ कमर [फांजर] 

ल्‍ ९० गांसुल - 5 

| ११ आडम्बर [क्षद्र पटद्दा] 

सं १२ वेखु [चंशी] सा 
१३ वीणा [५। ६०] सप्ततार 

(१४ पटहा |.) ५। (४३ 


















द्रोण पे १८९। ११ 





।है। 






+ रब 


मा णेन तल १८९। + ् डर 







हा 80५3700: 











अ+ 










द [द्रोण १५५] 
२ शखबैद्य ,, 

8 परिचारक [सेबक] 
. ७ पालको [डा 
४ मंजूषा [खुखपाल] 
४ वर्म (संजोय) भेद । | कपाणी 


| 
१ वम [सूक्ष्म शरोर रक्षक] ७ राल आई 


+ इक+- कब &- 4 जक +- हन-. 





क्र 


ञ 
है 








३ 
ई 
; 







२ कवच | स्थूछ धातु- | ८ तल बसा आदि 














१४ विष [नाना विष] श 
शेण ध्यजा [राष्ट्रीय]. 
१ 
















२३ औषध भरडार रसायनांदि| २७ अश्ञुक्ष [युद्धमें स्थके टूटे 
२७ यज्ञ साधन... ._ फूर्टेअ्ंग्रोंकेबनानेकों हथि- 
२५ भोजन [पक्ापक्क] यारोंका श्ैद्ला (बकल) )... 
६ रथगुप्ति ऊिपर डालने का | २८ दोीपजाल [ ज्यात | का  : 
रक्षक आच्छादन] सामान आदि २। -. ८ 
संक्षेप से दिया है, विस्तार महामारत में देखो । 











हक कक मे लक लेटा लक, 





( संपादक 








७ युद्धोपयांगी वस्तु 


५ 


१ चेद्य [द्रोण १५५] 















.. १६ किड्कृणि [टिया जे त 5 / 
श्द लिहदनाद ० ६४६। है पक, परियारक [सेवक] 


हर 3 ह . ७४ पालको [डांली] 
हर मंजूषा [छुखपाल] ही 
वम (संजोय) भेद । | इपाज। 
१ वम [सूक्ष्म शरीर रक्षक] | ७ साहू आदि... है, 
.... रेकक्‍च [स्थूछ धातु-| ८ तेछबसाआदि | 
का निर्मित ] ..._| ६ अलसी बीज बख्र आदि 
परभेध्ध [ दृढ-तर धातु १०पुराणघृुत...... 
रे निर्मित (शश्शूप आंद....... 
रा 3 कोल कवच [ हछोहों १२ रज्ज [सूक्ष्म] ध 
रा तीक्ष्ण कोलों वाला सुष्टि १३ र३ससे [स्थूछू.... 
० 5 युदॉपमोगी| ४ विष [नाना विष]... 
| १५ ध्वजा [राष्ट्रीय | 
| ९६ पताका [जातीय]... 
१७ काछद््‌रंड 5 7 5 


व जा+ पक. 


शक 
कह 












१ मुक्तम [बाणादि] अर 
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